ISSN 2229-547X VIDEHA 


/6, 


রিদেত ३८८ ম अंक २७ ফৰরবী २०२४ (वर्थ ১৭ মাস ১১ शक 


2৯৯) 
[fore (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in ] 


রিদেত সৌখিলী সাহিত্য আ্রান্দোনন: प्रानसीम्रिङ प्रंक्ष গাম্‌ 


क २ ०2 के क 


রিদেহ- नश সৌখিলী शाशिक ওা-পত্রিকা 


সম্পাদক: গজেন্দ্র शिकृब। 


ও পোথীক সরাধিকাৰ प्रवक्तिञ अछि। কাপীৰাওই (©) ধাৰকক লিখিত খরন্মমতিক রিনা পোথীক কোনো अंशक छाया 
প্রতি এর বিকাডিগ डि ওলেক্ষ্ঠামিক খরা যাঁত্রিক, কোনো মাধ্যম, খরথরা জ্ঞানক সগ্রভণা রা थर প্রযোগক প্রণালী 
দ্বাৰা কোনো ৰূপমে शृनक०-शाणन अशवा সচাৰন-প্রমাৰণ নে কএন জা সকত এচ্ি। 

(0 २०००- २०२४. সরীধিকাৰ স্ববফ্ষিত। ভানসৰিক - आर জে সন २000 সঁ যা্বমিঠীজপৰ - ळत 
http://www.geocities.com/../bhalsarik gachh.html , http://www.geocities.com/ggajendra शमि নিকপৰ 
স্থা ঘখনো উ जता २००४ क (नापे http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html 
কেৰ कशल ান্ঠৰনে্টপৰ - টৌখিলীক প্ৰাচীনতম ৬পধিতক ৰূপমে রিদ্যমান अछि. (किक দিল (तत 
http //videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.htm/l किक (छाए wayback machine of 
https //web.archive.org/web/*/ideha 258 capture(s) from 2004 to 2016- http//videha.com/ 
जातापि जाळ करिती জাগ / FRA Gn AME) 

3 সৌথিলীক भडित এ্ৰনে৯ পত্ৰিকা খিক জকৰ নাম রাদসে ১ জনরৰী २002 प्र *রিদেহ’ পড়লী। ज्टेवतटशव 
সৌখিলীক প্রথম  উঁপঘিতিক याला রিদেন্ু- প্রথম সৌখিলী नाशिक छा পত্রিকা ধৰি शर्ठत अछि, জে 
http://www.videha.co.in/ পৰৱ ওা প্রকাশিত हाउ -अळि। आडे “ভালসব্িক आाळ” জালরুত্ত 'রিদেহ' ওা-পন্রিকাক 
প্ররজাক प्रग মৌখিলী ভাষাক জালরুত্তক এগ্রীগেষৰক ৰূপমে প্ৰযুক্ত তই वढ्त अदि। 

(02000- २०२४. রিদে্জ: প্রথম সৌখিনী পাঞ্ষিক ওা-পত্রিকা (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004). 
সম্পাদক: গজেন্দ্ৰ তাঞ্চৰ| Editor: Gajendra Thakur. In respect of materials e-published in Videha, the 
Editor, Videha holds the right to create the web archives/ theme-based web archives, right to 


translate/ transliterate those archives and create translated/ transliterated web-archives; and the 
right to e-publish/ print-publish all these archives. वढ्नाकाब/ সগ্রহকত্তা পন মৌলিক খা প্রকাশিত 
ৰচনা/ प्रर (शर्त উত্তৰদাযিন্ব ৰচনাকাৰ/ সগ্রন্তকত্তী মধ্য) editorial.staffvideha@gmail.com কে মেল 
অষ্টেচমেণ্ডক কপমৌ পঠা সকেত छशि, गलप ও अगन पिछ शखिठ्श শা अगन क्रेन কএন গেল ফোঞ্টো মোস্তো পচারঁথি। 
এতহ প্রকাশিত ৰচনা/ সগ্রন্ত সভভক কাপীৰাণাঠ ৰচনাকাৰ/ प्रंबड्कड़ीक নগমে छष्टि था জতইহ ৰচনাকা / সগ্ৰহকত্তাক 
নাম নে খচ্টি ততই ज्ञ সঁপাদকাধীন अछि। সমাদক: রিদেত ওী-প্রকাশিত ৰচনাক ৱেরঁ-আ্রাকাওর/ খীম-সবাধাৰিত রেরঁ- 
শ্বাকাতরক নিসাণক এধিকাৰ, এ সত আ্ৰাকাওরক এন্বরাদ आ লিপ্যতৰশ খা তকৰো রের-আ্রাকাওরক নিমাশক 
অধিকাৰ; শা এ সত আ্রাকাওরক এ-প্রকাশন/ প্রিঃ-প্রকাশনক এধিকাৰ ৰখেত छशि। এ সত নেন কোনো ৰাযন্ঠী/ 
পাৰিশ্রমিকক প্রারধান নে 0, মে ৰায়ন্ধী/ পাৰিশ্ৰসিকক এন্তুক ৰচনাকাৰ/ সগ্ৰহকত্তা রিদেহস নে জড়খু। রিদেহ $ 
পত্রিকাক মাসমে দ टो বক নিকনেত अकि (ड মাসক 09 था २७ তিখিকে www.videha.c0.in পৰ छा প্ৰকাশিত কএন 
जाऽ চি 

Videha eJournal (link www.videha.co.in) is a multidisciplinary online journal dedicated to the 


promotion and preservation of the Maithili language, literature and culture. 1 is a platform for 
scholars, researchers, writers and poets to publish their works and share their knowledge about 
Maithili language, literature, and culture. The Journal is published online to promote and preserve 
Maithili language and culture. The journal publishes articles, research papers, book reviews, and 
poetry in Maithili and English languages. It also features translations of literary works from other 
languages into Maithili. It is a peer-reviewed journal, which means that articles-and. papers are 
reviewed by experts in the field before they are accepted for publication. 

Font/_ (| ७४०४५... Source: https://fonts.google.com/ हु 
https://github.com/virtualvinodh/aksharamukha-fonts , https://keyman.com/ 


These are print-on-demand books, send your queries to editorial.staff.videha@gmail.com. The 
eBooks of some of these are available for sale on Google Play” [(c) Preeti Thakur, 
sales.videha@gmail.com], send your queries to sales.videha@gmail.com. The contents and 
documents e-published by Videha (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) are 
periodically being checked for accessibility issues. People with disabilities should not have difficulty 
accessing these contents/ documents. 

© Preeti Thakur (sales.videha@gmail.com) 

Cover designed by AUM GAJENDRA THAKUR 

Videha e-Journal: Issue No. 388 at www.videha.co.in 


সমানান্তৰ श्रवञ्चवाक রিদ্যাপতি-.টিত লিদেত অম্ল एाणानि दसी १नकतात अछत ङ्गा 


সেৌখিনী ভাষা জগজ্জননী पीडायाः ভাষা ্বাখী6-| হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সাম্বযীসিহ সম্কৃতাম্‌! 


অন্ধৰ था (थाथव খাম্‌) 


তিশস্রন খেত্তহি কাঞি उत्र কি.্তিরলে श्वा] अजब यजाद खरड সঞ্চো कि न (॥9॥ (नीछितिण 
পথম? পলেরঃ পাইনে (मागा) 


মানে খাখৰ कणी খামূহ নিমাণ কই .ওওাপৰ (95-পগ্গ की সঁচ জ নে द्रात जाश ত এ 
ত্ৰিত্তরনৰূপী पना ওকৰ কীতিৰূপী নত্তী কেনা পসূৰত। 


শুর যজ্বরেদ (5৬.2)-যথেসা রাই কল্যাশীমারদানি জন্েত্রঃ| ব্রন্যৰাজন্যাত্রা শাদায ठाशीश ठ স্বায 
চাৰশোয 5॥ब्ञ সভ গোঞ্ডেকে छा পরিজ রাশী (রেদরাশী) সবনারী। बगा, হ্ষজিযকেঁ, শাদ্রকে শা 
আরযকে; পন লোককে आ পৰিতিতকে छा (মানে সভকে)। ञणो এ রেদরাক্যক রিপৰীত 
সন্বম্তুতি রেদরাশীক এধ্যযন/ শ্ররণকে সমাজক কিন্তু গো৫ে লেন নিষেধ কৰই ठाग्तक, मग স্তুতি 


মেহো রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अछि (करै প্রমাপ) তে তকৰ ज़िकक দেন ও ৰ নিদেশ ম্বয সাম্য 
ভই जाऊ अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 
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ॐ दा: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः 


ऊँ (छा: শান্তিবন্তবিফি ४ শান্তি: 


স্বল্বগ্রুম 


এ अंका अढि:- 


১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নৃতন अंक সম্মাদকীয় 


১.হ.সঁক ३८१ পৰ श्श्रली 


२.5 


2.১.পৰসানন্দ तात কশী-একাদশীক खजन्न 


হ.২.লিসলা কণা- এ্গ্রিষ্পথা খেপ ३७ 


হ.হ.লামদের কামসত-প্রমাণ পত্র জাৰী হোণ নেন/ শৰ্ত শিক্ষক মে 
সন্তিনা প্রতিনিধিন্ব ঘ্ঠত / শুমৰ সীঠ ৱেঁমা/ করিরৰ ৰাসরিলাস 
घ्रात জাক পোথা/ নিযতি था পূৰষাথ : এক সমগ্র মল্যাকন 


হ.৪.ব্ররীল্দ্র नादाय মিশ্র- (छडा পৰক মৌনাএন গা 
(ধাবারান্তিক) 


২.৩..গ্ৰুমাৰ মনোজ কগ্ঘপ-সসালোচক 


2.৩.সতোষ গ্ৰুমাৰ বায 'वॅ(टोडी'- সতোষ ঞ্ুমাৰ जाश 'नँटोडी' 
কেৰ ভাযবী 'নর য় &' 


২.পদ্য 


3.১.ভা. জিযঙৰ ৰহমান জাফবী- রতি সখী 


.হ.জগদানল্দ सा 'মন্ব'- ३ टो গজন 


३.२.वाऊ কিশোৰ সিশ্ৰ-সূজনশীনতা 


/ 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


ऊँ छो: শান্তিবন্তবিষ্ এ শান্তি০ঃ পুষ্রী শান্তিবাপ: শান্তিৰোষধয: শান্তি 
রনক্নতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির্বন্থ 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

ব্রহবাশর্স প্রার্থনা জে গ্যলোকমে, अंबिका, পুশ্বীপৰ, জনমে, 
अघल, রলম্সতিমে, রিশ্বসে, সন্ত দেরতাগশমে শ্থা ব্রহ্মমে শাতি 
শয। 


ऊं-बँल्लण, एो-प्रर्णश-जत्लञण, अंजविक्क- शश्नी आ দ্বনোকক রী, 
এাপ:-জনে, রিশ্বেদেরা- घ्र দেরতা, ব্রশ্ব- সাজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 


ওঠ जुड শাহী] পুৱা হও। ज़. डु, छ उडी १८० 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
NSW ति गज পাকা এনা তিঞদ্‌ गाई] व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि७ऽसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्कलम्‌ ॥ 

प॒दभ्यागँ शूद्रो अंजायत॥ 
পত্যাগ্‌০1 »| जा शजण्छ॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांत्‌। 


ग] ड्या শ্রমি/দিশঃ শ্রোন্রা 10] 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


श (Wheel of Dharma) 


117 (Swastik) 


W (Gwang ग्वंग- ४४० small circles connected by u and 
a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 


১৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিবন্ত। সিঙ্কয় Devanagari Anji) 
A (Bengali Anji, Siddham) 
/ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 


/ 
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১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নৃতন अंक शक्रामकीश 


১.হ.সঁক ३८१ পৰ शिश्रणी 
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১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- স্তন अंक সম্সাদকীয 


"জে সবনর্রেএ शिक्षा সে ৰাজ কৰেএ এ সাযাৰপৰ"- ভোপী अविकी 
করীনাক লোকোজি। 


সৌখিলী সৃঠোৰী সাওস (মৌখিনা कथाग्गाज) 


विदेह ३८८ म अंक १५ फरबरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९४ अंक ३८८) | | 3 
प्रित ফোকো (F०५८३५।१)क "খ্বলৃশাসন परज्ञा” রা 
মনোরেজানিক রান খ্রা ब्वाञटेहरुक "নেসলাঞঠিগ" দ্বন্নক तक्ष 
এক্লে दे। মিশেল ফোকোক "খনল্শাসন पश्चा" अलि, মাআরলাকে 
এন্শাসনমসে शान था उ লেন সভকে খআ্রাপমেমে 
तरा, কিছুকে थवक्लुऊ कक খা জে খন্বশাসনসে নে পর্রেএ 
তকৰা খ্ৰান্তে-গ্রান্তে মানৰ দিযৌ] গেসিলাণাষ্টিগসে মোমার্লা কে 
রিশ্বাম দিশাওন जाऊ -अळि (ज আহাঁ জে যথাঘিতিক রিৰোধ কহ 
বহন छो মে কোনো রিৰোধ নৌ, $ ত घड কহ বহুল -अळि, আহাঁ 
ऊँ রিৰোধক নামপৰ রিবোধ কই ৰহুন को था মে अशन क्री 
লৃকেরা লেন। এমে সমাজমে রতসান आधावऊुछ कप्रीक সহায়তা 
छशा (तत खाऊ -अळि, আরা খ্রান্তে-্রান্তে হাৰগেই রঁতান ভই 
জাত শএন্ভি রা পলায়ন কই जाऽ -अळि। 


ৰাঞঠগ-সাসান্য वाऽरे রলাক নে ळत রুলাক, ও 
ळत "গেসিলাওষ্িগ"। 


घणा একৰ প্রতিকাৰমে খর্রেত अछि সৃষ্টোৰী पाऽ, কোন কথা 
घता লোক খ্রা সমাজপৰ की এসৰ পড়ত, ও ७5 আ্রাধাৰপৰ 
পুর-রিশ্লেষশ कलि अछि। মে সসানান্তৰ ধাৰা মানৰকে মানব 
কাধরাক নিশয নেনক। ও ম্বলধাৰাক মান্তিন্যকাৰ সভ জে 
ভুনা মানকীকৰণক নামপৰ ভাষাকে সৰোডে, ও স্ঞোৰী 
মাস্ক সঁগ গসলাঞঙিগক খ্রাধাৰপৰ কাজ কই ৰহুন ळताा। 
শনকৰ उंछाग्श छत्व রতনীক ভিন্বতাকে এশ্বক্কতাক নাম দের। 
বামদের मा ঘৰদেখিযাকে तिज কহ ডা সত तिथतषि জে, জে 
লিখর সে রাজরঁ এসমিযো সে अर्त ভেন সে সৌখিলীযোসে 


শুএত। 
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"था प्र(टोबी মাওীস মোভ্ো সএভ के, জে কথা স্ববাযত মে কৰত 
ৰাজ, आ জে জন্তে কথা স্বনাওত মো তত্তে शाँ রড়ত। -शा সগৰ 
ৰহসতিযো আঠ! अणा এরেঁৰ দোসৰ চৰণতে সৃভাষ চন্দ্ৰ যাদর 
এসগৰ নে वशि 


२७ সান শা মুনেধাৰা শা সমানান্তৰ ধাৰা কথা সমা ৰহুন शक्ति 
সৃনি বল এজি। 


জখন कि মিশেমে ফোকোক সভগ্তা ডিসীধিনৰী 
আঁসৃঠীষ্্যশন "খ্ন্বশাসন प्रज्ञा" জেনা সাহিন্য একাদেসী, সৌখিলী 
একাদসী, সৌেখিলী ভোজপূৰী খবকাদসী, শা মানিন্য अकाली দ্বাৰা 
মান্যতা প্রাপ্ত কখিত নিঞ্টৰেৰী খমোসিযেশন সত সুনে ধাৰা त 
हज 


अंणटीशुआन्य था স্বদা মিশেন ফোকোক प्रङटो ডিস্বীধিনৰী 
সনলধাৰাক গেঁসনাওপ্টিগক (टेक्रिक, आर्जिशन রঁ্নরাক শাফৰক 
(टेक्रिक সৃষ্টোবী घाप দ্বাৰা খতস কহ দেন গেল ले 


সৃষ্তোৰী সাওঁয তাৰানল্দ রিযোগীক শঙ্গারনী (১) জেনা থোকক 
ভিসার মৌখিলীসে উপন্যাস রঁহৰাওত अधि, (२) মেহতৰক ভাষা 
শা (२) কুড়া-কডকণ্ুক পহাড় ঠাঠ কৰরাক মাজিশ শা ৰমানল্দ 
জা "ৰসশ"ক শঙ্ারলী (১) "হাই-রঁজাৰক ভাষা" (ভা. প্রমোদ 
প্মাৰক ‘কনকিৰরা? ক শ্বামখসে)কে डाव কেনক। 


ঙা সত হতোহ্মাহিতি কৰা নেন উঁপযুজ লেস-লাওঠিগ কেৰ 
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সামানান্তৰ ধাৰা দ্বাৰা সৃষ্টোৰী মার্সক (टेक्रिक अछि झकवा 
সদতির্স খতম কই দেল গেল अछि। उँ এ উঁদাভ্ৰশ সিদ্ধ কৰেএ 
জে घत शावा घड জাতিক লোক शक्ति শা মমানান্তৰ ধাৰামে 
সৃষ্টোৰী মার্জসক সদতিস ব্ৰান্মণারাদক पश গএৰ মেহো|-ব্ৰান্ম শক 
নর-ব্রান্্রশরাদকে का চিন্তিত কএন গেল এছ্ি। 


আ্রা মএহ কাৰণ ते জে সৌখিলী কথা স্বনেরাক আ্রায়োজন ‘মগৰ 
ৰাতি দীপ জৰয+কে घ्राडिळ একাদেসী দ্বাৰা পীড়ি লেরাক थशळूप 
ভেন খা মে রিফন छ» গেলাপৰ ৰমানল্দ सा ‘ৰমণ’ সহিত घत 
ধাৰাক -ान (ताक अशन মানসিক সন্তনন রমা কহ নে ৰাখি 
সকলা। ৰমানল্দ सा ‘ৰমণ’ उँ সভা সীমাক এতিপ্রমশ কৰেত 
बको ব্রান্্ুশরাদী সৃঘাক পত্রিকামে ব্রিন্ন নাম লেনে गया বা 
ভেশ সঞগ্চলকে খরা কথা पाका কম্লন্তি খা তকৰ উঁপভ্তাৰ 
সাহিন্য अकारी স্বৰূপ দিতলীক ७5 মাকে কথিত লিঠেৰেৰী 
এমোসিযেশনক बशा মান্যতা मतक। ভা शेना সৃষ্টোবী- 
সাওসক প্রভারকে দশিত কৰেত अद्ि। 


গত দস घ्रात घणा এশ্পোক ‘সগৰ ৰাতি দীপ জৰয’ কেৰ 
আ্রাযোজন সমানান্তৰ ধাৰাক লেখক মত দ্বাৰা कथत জেরীর্স 
খান্ত্রাদিত छशि শা কহে छशि- ‘একৰ প্ৰাৰম্ভিক উদ্দেশ্য ৰহে গাস- 
(गाथी কৰরাক গাম, মে शालिं জা কহ ভই বহুল চৈ যএহ 
গপ জমৰ গাসসে (छल 2२ प्र সগৰ ৰাতি দীপ জৰয [কথা (दीक 
पिक মেহথপা(রানে সাহিন্য কেন্দ্রিত) সেহথ] মে শিরশকৰ শ্রীনিরাস 
(पा রীজন হুলা- “জখন गा घर ‘সগৰ ৰাতি দীপ জৰয’ শব 
গামে কেনে হলো তখন একৰ উদ্দেশ্য छत জে া-গাস 
साप्रा, मा ज्ञ ऊँ পংনা-চেন্নে ঘুম লাগল।? 
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"था ७ऽफएूब ৰাসভৰোস কাপড়ি ‘ভ্ৰমৰ’ খা পৰমেশ্বৰ কাপড়ি সোস্তো 
সাক পাযাপাৰ নেপাল মে এডল ळता। ভাৰতক সৰকাৰী 
সকলনসে শনকৰ সভক ৰচনা दर्वी (নেপানক) হেরাক 
কাৰণ নে দেল গেননি ম্বদা ७डी নেপানক দোসৰ লেখক, জে 
সৃষ্টে্ম-কো কেৱ সঙ ভুলা, (कब কথা দেল গেলে । 


-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


अशेन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠাত। 


५.२.अक ३२१ পৰ शिश्रणी 

মৌৰত পাণ্চেয [সাথক রত্ন (পাখী शविठय) [শ্বাশীষ 
अन्यठ्शिव] পৰ] 

ভম্মৰ মোন टो মঞ্চ ऊ গেল, খাশীষ এনচিভ্তাৰজী। আহাঁ 'রাত श 
রাত রতকুভনক' ভোজপুৰী খালেখক পৰিচয शक्घ কেনে छो। 
তন্কুৰ মানে পড়রাক शशाप ভেন अछि। घ्राडिककाब মমাজমে এহেন 
প্রযাস খাযকান কত र बढ्त “अछि? দ্বলভে ব্রঁঝিযৌ। আহাঁ छा 
कढत, জে সমাজ ভোজপৃবিযা राख, খ্রথরা সৌখিলী, ভাষা (छाऊ 
জসীনী তথ্য था নোকক রিচাৰ মে কোনো तरी ভেদ নে छि। 
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রাত थ রাত রঁতকুচন' জুমৰ ভোজপূৰী ভাষা মে প্রথম भरि अछि 
এভাঁক গল্মসোদন প্রা প্রোস্বোহন জ্সৰা (तत কোনো छठ পৃবজ্ঞাৰ 
प्र लान (ि। ड জদযতল प्र ধল্যরাদ জাপিত কৰ उडत छो। শা, 
সৌখিলী সমাজ মো ड्व পৃস্তকক পৰ্িচয কৰরাক নেন খ্রাভাৰ 
পঠা বল छो। পৰিচয মেঁ একথা সৃধাৰ কৰরাক নেন হুম নিরেদন 
ক ৰহুন छो। হসৰা সঁপাদন মে गब प्रेशर কেৰ নাম 'গীত-প্ৰসূপ' 
আ্র্ছি। 'পৰো কো খোনতে गा -2' কে প্রকাশন নহি ভেন। 


কন্সনা मा, পঞ্চনা 

नीक शक अछि। স্তৰীয় শালেখ মৃভ। नीक গজল,ভজন,করিত 
সভ। এহি अंक মে प्रा पं রিশ্েষ এচ্ি,ধনাকৰ ঠাঞ্চৰ जोक त খ 
"রিষাপ্রিষ রা নর-জীরনক নিসাশ"ক প্রনপ্রকাশন। ডা এ टो 
নর মৰান্তনীয ও প্রশ্শসনীয কাজ (पासा आजतल अछि রিদেহ 
ঠীমক। ওতেক পৃৰান শ্বালেখ,মেন্তো डीन कश মে शङ्के কৰওন 
(बल अछि পাঠক লেন। মূল সৌখিলী,লেখক দ্বাৰা কএন গেল 
এগ্রেজী -अनृद्चाम था পত্রিকা মে স্বপন পন্বা সোস্তো। জ্ঞানরধক 
খ্ালেখ লিখলনি अक्रि ধনাকৰ ঠাঞ্চৰজী| পচাস মান गडितुक 
লিখন আ্রানেখ शृनः शशा পাঠক ধৰি পশচন। এনি उबब्क 
शशाप আ্রাগাঁ छा ভ্তোএত,সা এপেক্ষা| শ্বাশীষ अनठिष्ठा छी 
দ্বাৰা একা ভোজপুৰী পোখীক পৰিচয় মৌখিলী ভাষা মে দের नीक 
লাগল। খা खाग प्र नीक লাগল সৌখিন শা ভোজপৃবিযা (ताक মে 
র্যারহাবিক সসানতাক ठा সাগ (शाशी शबिठश দের। "সাথক 
রতঞ্চভন" রাস্তর মে नीक (शाशी शविठश शकि। [প্র তি কাৰণ 
पाक রাজ্ধস: সমাদক- শ্বাশীষ -अनठिष्ठाव- রিদেত পেঠাৰ] রত 
नीक ঘকলন। नीक সপাদন। জরঁৰদস্ত তৰীকা पे ব্রিগ্রল बडा দেল 
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(ऽत अछि - "छड গাম, প্রুপানদ ঠাঞ্চৰ क आजन মে लि এখন 
ধৰি আহাঁ সভ জে পঠলেন্দ মে সান্ত প্রস্তারনা छत। आज़ এ টি ঠাম 
प्र ডেগ উঠা বহুল रझशि দপতি ৰচনাকাৰ 22, শতাঙ্লীক মৌখিলী 
মান্তিন্যিক কোরঁৰ লেন জে প্রশতযা সাজি কহ তেযাৰ ळन्पि খাস 
डिन(क লেন। ऽाथड কোরঁৰ ঘৰ पाकी রুনত নর-নর যোজনা- 
পৰিযোজনাক। थड কোরৰ ঘৰ সাক্ষী রঁনত ভাষা-সাহি এয 
কেৰ সিনেভ্ক। थड কোর্রৰ शब पाकी র্মত রচন কেৰ, চপচাপ 
রচন লিমান্তি দেরাক। ऽथ কোর্রৰ ঘৰ पाकी রনত ওহি নেও 
কেৰ खाडि পৰ ঠা হএত 32স-35ম শতাঙ্গীক সেখিনী............. र 
প্রতীক্ষা बब्छ,थढि কোরঁৰ ঘৰ দা (कडन নর নর যোজ গো 
পৰ্িযোজনা রহুৰাওত শ্ভিতকৰ প্রতীক্ষা লেখকীয প্রতি সমাপ্ত 
কেনক। 

ভীমনাথ मा [প্রীতি কাৰশ छड র্রান্তীন: সম্াদক- শ্বাশীষ 
এ্বননিভ্তাৰ- রিদেভ পোৰ] 

এনেকশ: ধন্যরাদ এহন সুন্দৰ লেখকীয প্রতি উঁপন্তা লেন। 
গ্রন্থক এন্বকপে শাহী পেকে। বৰমসে-ৰসে পড়রাক শান एन 
নেরঁ। শ্ৃতকামলনা। রিহগেস प्रविशेश দেখল শচ্চি। নক ্যিজিন্ব- 
প্রুতিম্ধক প্রসাৰ था अशोक সঁযোজন-সম্াদনকনাক বিস্তাৰ মন্তজ্তি 
ঝলকি জাত -अळि। এহি সন্তন্্প্পূণী কাজ নেন छबि-छवि ধল্যরাদ। 
ৰরীল্দ্র নাৰাযণ মিশ্র 

কিতারঁ রত नीक ळशत -अळि।(गंडे রশত आकर्सक শা পেঘ 
बब्लाएं পঞ্গরাসে जैज মসৃরিথাজনক -अलि। লেখকীয প্রতি পঠেরাক 
छ পুনঃ ধন্যরাদ। 
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ধনাকৰ ঠাঞ্চৰ 
नीक কাজ কৰেত बग 


त्त सा সাগৰ 

बॅग नोक अंक ভেন শুন্ছি।রিন্গত সৃল্দৰ। [প্রীতি কাৰণ जळ 
রান: সসাদক- শ্বাশীষ अनठिष्टाव- निल পেঠাৰ] রিদ্ভাপতিক 
পাঁতী পৰ (शाशीक নামকৰণ আতিশয় শোভনীয “था থ্াকষক 
अळि। ঠিৰ প্রতিফিত পোথীকে লেখকীয প্রতি উঁনগ্ারঁযসে খাত 
দিন ভৰি মাগি গেন৷পূৰা शठी घात ভৰি ত জৰূৰ 
লাগত। ত্রপনা 71 वर्क জিনগীমে এহেন গতগৰ (शाशी কিনকো 
পৰ লিখল এনি পহিনে হুমৰা নে এভৰল -अळि।थडि পোখীক 
ৰচনাক সঁকনন খরা সমাদনমে শ্বাশীম -अनठिष्टाद জীক সমেহন টি 
শা ভূমিকা সৰাহুনীয -अलि। गनका প্রতি बॅगा রঁদত খ্বাভাৰ! 
अरोक সপন্বোকে হাদিক ররধাও! শ্ভকামলা!! 

পন उ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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হ.১.পৰসানল্দ तात কণা-একাদশীক উত্তর 

হ.হ.নিসলা कर्ल- শগ্রিশিখা (थश ३७ 

হ.ৰ.লালদের কামত-প্রমাশ পত্র জাৰী হোওা নেন/ छळ শিক্ষ মে 
प्रढिता প্রতিনিধিন্ব ঘণ্ঠত / হুমৰ সীঠ ব্রেনা/ করিরৰ ৰাসরিনোম 
সাদ জীক পোথা/ নিয়তি খা পূৰষাথ : এক সমগ্ৰ মল্যাকন 
২.৪.ৰরীন্দ্র নাবাযশ সিশ্র- छडा পৰক মৌলাএন গ छ 
(ধাৰারাহ্ডিক) 

হ.উ.প্রমাৰ মনোজ कन्छश-पञ्रातताठक 

২.৩.সতোষ ঞমাৰ বায 'রঁধোভী'- ঘতোষ ঞ্ুমাৰ वाथ 'রঠ্টোভী' কেৰ 
ভাযবী 'নর য় &' 
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2.১.পৰঞ্চঞ০ানন্দ तात কণ-একাদশীক অন্তর 


8 
কাদরী যাহীায্যে 


सघ योप्रिक খকাদ্ঞীক সায় 
(नम्र প্রৰাশ উত্তৰ पछ) 


ঘপ্রিষ্িিৰ কেঁ প্রডনা পৰ ভগারান श्री कठतगिन - बाजन 
सघ ল্বাসক कृक्ष शक খকাদত্ী ভর্ভনা কাদরী মাম जँ 
बाफ अछि জে সর পাপক আরা কৰহ वाती চি | প্র सरि 
et কথা प्रत्र জে यनित्खर्श नज मादा जँ करन्ना 
নখিন । 

मोठ কতননি - ক্ল ताक ন্তেলোক तय আয়ন নোকনি नडि 
চাহেড সাপক করিত তিন । ও নৰক নতি जो তকৰ 
কোন উপায় छि एम ছলো কঃ রঢাড্‌ । 

नञ्च जी कठतनि - न्पठाळा ! সুতা রত नीक রাত श्रत 
अछि; जब । যাঘ মাস হে सान्रय কে চারত্রা তে সস্তায় সোনায় 
ळे शवक কঃ जन्द्री কে अंस নে ৰাখেত কাৰ, ক্ৰোধৰ এওকাৰ, নোচ 
ত্র फगती জন্‌ দোষ কেঁ ন্তাঠি ति! দেরাগিদের শারানক 
उपब क পানি अँ পাতৰ अध्योति त्कैँ গোরব जसो কঃ उठित्य 
তিন शा क्या মিনা কে ওক সত স্বার্চ নিড রন্ারী। ति মাঘ 
মাসমে তখন आरो त खत নক্য্ব ৰঙে जत छक সঞ্চকৃওকাদ- 
একৰ'ক নিয়ম कर्यी ৷ নডায় সোনায় কেঁ ধক छ३ চেরাগ্রিছের 
श्री जि कीक প্রতা কৰক छाठी। কোনো वत छड रता পৰধ্ৰীচক 
নামক ওাবশ কৰক ज़ठी | ৰাডি যে জাগৰল खो एहाय कक 
চন্দন, अवची. कब्छवे নেৱেদ্য ख्रोषि जँ এম. एफओबी 
দের চেরেখ্রর शी তবিক «गरको कडी | তকৰ রাদ শঞরান্নক সমবশ 
কঃ রেঁবি-রেঁৰি श्रीचकक नोय লঙ ল্বন্ডৰ, নাৰিয়ন व ৱিত্যোৰক 
ফন সী গরানক রিগ্রিন্তরক शज কঃ এম্য দবী। তো अद्रय 
ऽत्रतक्ं बढि তঃ সকে তেহন এক সখ সুমাৰৰা औँ “पऊन आउर्धी 
কখন তা সকেও এটি! স্রর্ঘকি संत पना সচি। 
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“कछ कक क्म्रावञ्जचसडछीनाौं ঠীভিত্গর | 
সন্সাবান্রিমগ্রীনী अग्रीए _ প্রকষোত্ত | 
নমস্তে প্রশ্ডবীকাক্ষ নমস্তে বিষ্ক্তারন | 
স্যুক্রশ্য লমস্েংস্ব व्यठोश्रका «ग्रीड | 
গৃতীলাধ্য যা দত্ত नक्का স্ততগজেছে। 


+ যে শ্ৰীছঞ্ধ। अहो রড স্পা ही। उसरी उठन স্বাপ্রয়তীন নোকনি 
কেঁ নেন সভা चश्च की | প্রৰুষোতন ৷ उस प्रेमा जाग বে 
ভরি বন छी, हॉ उयया পৰ त्यथ হোও। কমননয়ন৷এরনেক नयन 
अपि রিঞ্রল্গারন॥ স্রসনেক নয়ন अगि । जक! অভাল্পুকব!সর 
তক आरती ऊ ৷ अगल्पक नसन অচি। তঠানেতে! আতা নহর্সার্তীক 
সগ उसर চেন अर्धा স্বীকাৰ কঞু। 

স্রঘ্য দেলাক রাদ ুঠাক্রশক «गरका कबी। স্মনকা নিক 
खेत দান কর্বী । সঠাতি जंग छाण জুতা या क्रश সেক্রে 
দান कबी। দান কৰেত শন कक তে अठि দান जँ গরীান थी 
कक उसका পৰ जच হোও। আপনা आभसर्श ভৰি रक्री কে 
কাৰা এও দান करी। ऋचकों फाठी तऊ जित अ खयत রর্ডল 
खत्म চান কর্বা। बर्णन মে কতেক তিন बढुऊ उऊ দেঢমে চালা 
সাজত্কভাঁতি ८5३ সকত "आ ওতেক্‌ হকাৰ রকি প্ৰৰি ७३5 
त्य রেসেত চখি । जित সঁ মান करी, তিনক তখন নগারী,-ভ্নিস 
त्शेय करी, ডিন यिनत পানি थ्रीडी, जितक फोन कड़ी चो তিন 
খায় । 9नो 5७ কায মে ডিনক প্রযোগ কৰলাক कोड অত্ৰি 
কাচদ্চ্ঞা কেঁ सरिता খকাদ্্জী কহন তায়ত अछि, तज সর সাক 
লা 'রানী -টি। हु 

উঠব कठतनि - ভুগরন। अर মাঘ গ্াসক छक्क 
যিনা খকাদজ্ীক ওন্নেখ কখনই এটি) বার মাঘ সক এক 
क्रक ওকাচর্জাক अख” মে রতি) 

ভগরান श्री छक কভননি -বাজন্‌! মাঘ यात्रक श्वक्र त्रश 
খকাদঞ্ী কে ऊया অকাদঞ্জা कउत ऊाग्र७ अषि।श उकोपम्जी 
ওজয जिवि এটি, তে পরিএক সা হি अश সন্ত পাপক चाड 
কব'রানী अछि आ गान्नसक লেল কোর खो बाऊ श्रमती 
अछि | ওডরে নহি ও फफहन्गा সনক পাল नो পিঠ্রাচনুক সেহো 
seks 'রানী अफि। তাও কৰনা মান্য ऊथनई, প্রেজ্যোনি 
व्य नहि जाग्छ চধি)ভেঁ যা अकाएब्वीक ऊफ কৰক फाडौँ। 

প্ররকানক সি प्रगीताक যে দেরৰাত অন্ড ৰাতকৰেও 
एतोउ। वगत পৌৰিক্াাতক आए अं ৰন নন্মনরন 
নে সম্পৰাক जंग चन রিতীৰ কৰেও চনাত্‌। সচাস कार्डि भक्र्वक 
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নায়ক দেরৰাত তাক ELE tle प्राय রন হব तिठाव কৰেও তুৰ সা 
নীঢু - आनक আঁযোতন विन 1#कर् সর সারি বহন छववि 
छाडि त्य ब्रश्वप्रखु, চিত্র/সেন चरी ऋनक রীনক छीच স্বশ্যকল 
াঁচনাত। फिखत्रन्क घवगोतीक चाय খনির छत ।/याक्ती 
जँ अकश কন্যা ভন্য লেনীত্তে শঙপরত্ত্রী बास গারিশ্যণত 
ভেনীত্ত।শ্র্পদন্য গন্ব্ক রীনক চনত ভিনকা গহ্বর নোকনি 
মান্যপান্ কত্ত छतथिन | गातातान्‌ প্ধপরন্টীক কপ भब 


মৌহিত ভনশহ | उन সেক ক নেনে লা? নাগনখি৷ 
शबका उत्रक अंश अगव्यज সেতো । उन्नक সূ ওকদোসৰ 


কেঁ প্রতি শ্রস্ববঠা त्ठताक কীবশা उनच्र ঘৌত্‌ক রপ্রীন্ততন্ডঃ 
ठछात्‌यि | फि যে ল্রান্তি তারি [গনাক काब ও नीक जैँनदि 
গীরি পারত छत थिन | कनके তান লগ छ? জাপি তহ 
क/गए़ँ গীত রন্দ छ३ জানি । ওন্ডর খতি প্রন্যাচ পৰ প্যান 
নিন উই আসন হানা নি हसि व्याश्रिऊ छ: रतो इच 
কেঁ वान হেভ কত্তনখিন - মী व्तोऊनि ! उँ अन्न কে 
গ্রিকাও এচি) आठौँ সর পতিত ची इयब चाळा কে अवाउतमा 
कब 'ज्ञाती छि; তে এভী उच श्री-श्रसुय কেঁ कन মে बदि अिश्थाफ़ 
উই জাত ), 

তান্ড কে এনা পাপ ছেলা পৰ হ্বন্বক যন মে बउउर।छतनि 
७ ত্রিযানয় পরত পৰ চনি গেনীত্ত | ন্িষ্ীচ যোনি মে বড় क्ट 
काटी লাঠালখি । श्राबीरिक कक्ष्टेक রেদনা अँ छबिछ ভই उत्र 
ग्रठाञक শোন যে घुल्यऊ ৰহত फताड | ওক টিন নিঞ্গাচঞ্রপনা 
अस्ती श्िश्वाि जँ कँडतनि हक হয কোন্‌ সাল कतई, এটি 
स्कोडि अँ छा লিঞ্াচ যোনি उयो उच চাকি কে बित्त স্বৰচিত 
নৰকক कट রড न्छयंकड পটি এ লিএাচ যোনি রড ज्यानी 
তে ्श्रकर्म जँ রচ'ক एड़ी । 

जना প্রকাৰ उच পিশাচ চিন্টীত छ जःय ओँ उब 5३ ह 

झन তাত্ঞরক পণ अँ पक पिन অন্সযাস उन আৰ 
रम्तथिन। अंब्याश अँ उठि দিন মাঘ মাক খর अश्क ७काण्णी 
फृत। তে তযাওকাদঞ্ঞী লাম जँ 5ठय তিথি प्रत । उडि টিলও 
ব্বত্ব কোনো जीवक নহি उ३ दिपा কেনথিন शा নহি ফনফূন 
व्यन्थि। उत्र পিঞ্ঞাচ ठः अँ छश्िठ छ३ अकी পীপৰক গাচ্ছ 
तञ्ञ রেসন बढ़ता । ऊर्याज़ 53 গেন आग ভকৰ রাদ ভতযকৰ বাতি 
স্রারি গেন ।ৰাতি ৰি उरक নাল নতি এলেন कछ -यछु করেত 
बि কখননি।স্কুযোদিয় কতই गत জে্লেঞচাক্ক্রাদ্ী ভিযিনঃ 
গেন । अन झक আঁ শ্বলীযাস কযা একীদঞীক 5জ্তম চিক 
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পাননু छ३ গেল | का ०्रीक ৰাতি ल्‌ জাগবন एअर 5३ 
ठछातनि ।फण्क अच्छा जें বা শুগরান श्री विकुक এজি भ्रं उन्रक 
श्रिश्वाप्रत्र जब 553 78तनि। প্রধপরন্তী या सोताचान उत्र अन्ना 
ক त्य -आति লেনথি । হ্বন্বক মধ্য ফেৰি चउठ প্রবান পরে 
ডসটি বহন চন | জনকৰ बीर পতিনে अनक आतंक ভঃগেন 
प्र्त। ७ अन्न মনোত্ৰ कक्ष প্ৰাৰশ কঃ दिन अब টিসি करानि 
চনি গেলোহ্‌ | उहि शय দেরৱাত আান্দ্রকু तासि যে का কঃ 
उन श्रशीय কেনধিন । नको, उत्क দেগি ওন্ড্র কে রড दिस 
ভেননি।ও প্রচ্চনখিন - এহা दत्र কোন প্রশ্যক अचछात अत्र 
ম্বজ তঃ खत আস পিঞ্াচন্ধ কল उद छड মেন ৷ সহী उयो 
4 সা निमा যেশনি মে एवि গেন कतई তহন কৌন দেরতা 
স্রত্খ কে सर কেননি ।' 

যান্যরীন कउतनि - उसी ! শ্তগারন রাস্বদেরক জ্পী-্থা 
তয় খকাদঙ্গীক তক প্রক্তার औँ उयब লিঙ্পাচহু उब छ ळात 
अहि 

তান্ড্র कहतनि -স্ভী उच আর ভন্যবা কখন্ান্বসাৰ স্বপগ্রাপান 
কক) তে নোকনি ওকাচত্জী-চেত लय ঢপেৰ बढि তগরান 
श्री छक्क उऊ হৌয়ভ চথিন.ও ভ্যবী নেন সেক্রে ত্রত- 
বায় চখি | हि 

কগরান श्री कक कठतनि - ब/ऊन ! তে নোকনি কেঁওকাদৰ্দী 
কত कक छाडी । ऊशा ७काख्य्बी ঠক্রতল্তাক गान সেতো उब 
কব'বানী শ্রচি। তে তযা शकोम्ड्ीक চতকেনে ৮13 
প্রকাৰক मोन সা সর यङक শ্রস্ববঠীন কঃ নেনে ভখি। अठि 
হ্বাহীহ্ত কে সৰমা या স্বননা अ এ্রগ্রিঞেণিয যজ্ক ফন 
मिटते সঅচি। 


0. 


নান - পৰমানন্দ মান कर्भ. লিভা- ज़ পবখৰায तोत कर्ण 
आय- ঘোৌঘসব, ব্সো০- রিবোন, তিনা--চ্বভুগা, রিট্রাৰ, थिका 
সাডকৌত্তৱ, মেরানিভত্র, প্ররন্বক,সেওনি রেক आर এতিয়া 
Email address-karnpnl @gmail.com-Mobile No. -7677179516 


थ ৰচনাপৰ পন 
মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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२.२.न्पिता कर्ज- अङ्ञिग्गिथा (थश ३७ 


লিলা कर्ण (১১৩০- ) শিক্ষা - এস. এ. নেহৰ- 
খৰাজপূৰ, मा, शाप्रव- (बाग्रिणावी (तडा), বত্তসান নিরাস- 
बॉडी, साबथछ। सार्थे সৰকাৰ प्रडिता এর রান রিকাস 
সামাজিক प्रवका রিভাগমে রানে ররিকাস্ব পৰিযোজনা शणा কাৰী 
পদর্স সোরানিব্ুত্তি উঁপৰান্ত স্বতন্র লেখন। 

(श्चि শিখা মনে हिन्मी- হগাঁয জিতেল্্র গল্মার कर्ण दिती 
এলুৱাদ- निता ক) 


এগ্নিশিখা (थश -হ৩ 


পুরকথা 

চিন্রসেনা था ৰাজা পূৰূৰরা কে রাতচীত স5 গঁধরৰাজ রিশ্বারমব কে 
ভরশী কে এপনা प्रश ম্বস तऽ জেরাক রা ভেলনি,ও খার নেখ্য 
কে প্রাপ্তি নেন পন বিচাৰ কে গ্রিযান্বযন कवर নগলান্ু। 

সার आओ 

"উররশী!উরম্পী!" - তেজ খা ভযভীত স্বৰ মে খ্বারাজ णि ৰাজা 
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ভীতৰক কক্ষ छौं প্ররেশ কেলখি | ভরশী পৰ দ্ৰধিধ जाजज्डि 
জন্দী प्र आश রঁঠ়ি जानका খ্ানিগন टँक কয লেনখি। শনকৰ 
थ পৰ आउऊंक কে ভার দেখি खरी চকিত उ গেলখি। ৰাজা 
রঁশত ডেৰাএল দেখা বহুল হুলাহ|সাঁঘক গতি রত তেজ হুলনি। 
সুভ কাৰী छाड छ5 सडत ভুলনি। ভ্রদযক ধডকন মেহো बॅगा 
তেজ छत। 

"शडे কে की (उत প্রিফতস! এতেক ডেৰাএন সন किक দেখা 
বহুন ভী!এভাঁ এতেক কিএক ঘরঁৰা গেল की!" 

ৰাজাক খ্বালিগন पऽ जङ उ२ रवी ৰাজাক সত দিস ধ্যান সত 
দেখেত शृळतशि | 

'প্রিযে!উতরশী! रवा गज রত রঁবকা ধোথা ভ5 গেল -अळि। খাতা 
হস একা डॅड পেঘ ব্িশ্বাসঘাত কৰয জা उडत ळतग। রস এতরেঁ 
बुस জে ভগরানক कथा पँऽ ও হসৰা ওহি খাপদা प दा (त शि 
In 

ৰাজা अशना पंग चिड ঘংনা কে সম্মণে বিরৰণ দেৱা সা পহিনে 
ভগরান্‌ কে ধ্ন্যরাদ कब्तशि জিনকৰ कथा সৌঁ ও নিদোষ तँठत 
বহুনেখি | 

"কিএক!কী ভেন! (कडन রিশ্বাসঘাত প্রিযতম! (कडन 
রিশ্বামঘঘাতক आश्न क? বহুল হা?" - শুরশী আ্রাশ্চযচক ত छड कऽ 
शृळततश्ि | 

"अरे কে বুঁজল शक्ति জুম ৰাজদৰরীৰ সঁ বাহুৰ ठति (ऽत तरी?" 
-বাজা ঘংনাক কথন কৰরীর্স शडि(न ভরশীর্স थश शृळत्शि। 

डे, ভ্সৰা এহি রাতক জানকাৰী (उटि গেল ভুল! शाव डा 
জ্ঞাত ভেন छत জে হম সুচনা পঠা कऽ আহাঁ কে সঞ্চরন মে 
আ্রাসত্রিত কেনে বহী!স্বদা श রাত একদম এসন্য ভুল! হস কোনো 
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সরাদ ৰাজদবররাৰ মে নহি পঠৌনে बढी आरा কে সঞ্চরুন মে (उंडे 
কৰরাক ल! তখন ও সঁরাদদাতা কে कता! ও সূরাদ কে হাঁ 
কে পঠেনকা!" -উঁরশী এখনো শ্বাশ্চযচকিত छतीड। 

"হসৰা ত5 ওহি সময ধৰি ॐ রাত নহি বুঁমন छत! হস মোভলে 
জে সৃভরত:খ্বা अडे अत চনি গেল হোযরর। অহা কে সগৰ 
সঞ্চরন সে ভ্রসশ কতিকৰ নহি নাগন হোযত তখন এনা হৰা 
সরাদ পঠৌনে হোযর সঞ্ধর্রম জযরী হেতু! স্বদা তখনন $ রাত 
হসৰা কনেক এস্বাভারিক तागत! স্বদা জ5 হুম নহি জা ত 
হুলশ,ওহি ঘিতি মে মাভরতঃ আহাঁ फृशी ভ5 জা রঙা রাত 
সোচ্লশী | হস আহাঁ কে पृथी নহি কৰ5 गाढेड হুলন্,তাহি (तत्त 
হস সঙ্ধর্রম গেল" - बाजा শরশী কে সঞ্চরন জেরাক কাৰণ 
কহুনখি রিস্তাৰ সৌ | 

"তখন की (उति! ওতহু কে ळत জে আহাঁ কে সূরাদ পঠৌনে ळत?" 
- उर्तगी শর্স্বেকতা पऽ পৃচ্ধনেখি | 

ते ৰাজা সঞ্চরন পশচনাক রাদক সসন্ত ঘগ্ঠনাপ্রম উরশী ক 
রিস্তাৰ স5 রঁতরঁয লগলাখি।ও সর্ব কিছু,এক-এক শঙ্ঈ,এক-এক 
হানা, আ্রফৰশঃ সর্ব किकू कडि उडत कूताड। ও একো टो রাত 
শেষ নহি বথলখি!কিন্ড নহি নৃকৌনে ळताशि। 

उर्तगी সর কিন্তু সমেত বহুণীত,ফেৰ গর पर ভৰি পূৰূৰরা কে 
এার্িগন মে तथ শনক রক্ক ঘন पऽ পন ম্বখড়া न्‌ গা (ततश 
ও গর ম5 ভৰল ভুলখি পন পতি কে উজ্্বন চৰিত্ৰ পৰ! ওক্ত!পতি 
(कडन নিদৌষ খ্রা নিশ্চল প্রেসী ভুখি!উরশী उपाठश লগলীভ- এহন 
প্রেমীক রাস্তে মান এক নহি একসয জন্ম निकाय টেন জা 
সকেত अलि, তখন ম্বপ কে রাত की-अळि।! 

একৰ পশ্চা দ্বন্ন शाती প্রেমানাপ মে तीन ভ5 গেনখি |রাত 
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७ऊढि সমাপ্ত ভ5 গেল ळत |ওা ण्टेन्गा पनन গোপক মোন সা? 
त রিন্ৃপ্ত ভ5 (ऽत ळत।थडि शेना কে बण शबा সপ্তাহ ধৰি 
पृ গোঠে अशन এতঃপূৰ মে ৰহনাখি,কতশ বাহৰ নহ 
নিকললখি।দ্বন্ন গোঙে কত বাহৰ खथ ताँ গর্রড়াওত ळतशि। 
पृ গো৫ে কে মোন সে রমন -अशन-अशन মোন শনকা ডেৰা 
বল ভুলনি | 
ৰাজা চিন্রসোনা সব প্রান্ত शान ম5 ভযভীত ভুলখি,৬রম্পী কে দনকা 
লোকমিক রীত একা তেসৰ প্রাশীক উ৬পঘিতি সহনীয় নাগি 
বহুন ळतन्पि। ও সদিখন अशन শ্বাসপাস পঁধরবৰাজক 5शश्चिफि 55 
ভযভীত হুলীহ।ও (पाठि বল छतलीढ জে সম্ভৱতঃ ডা ঘংনা 
গঁধরৰাজক কোনো ठाति খিক। झा पाठि শুরশী आइन (रवा গেল 
ळतीड,ऊाडि (तत ও সাত এন্তপূৰ মে ব্রাক निर्णय লেনখি | 
पन (शा(टेक রাহুৰ নহি জেরাক -अशन-अशन কাৰণ ভুলনি।দব 3. 
গো৫েক ডৰ ভুলনি জে कहीं पन গো্ঠে এক দোসৰা प्र -अत নহি 
ভ5 জাখি|ম্বদা पन (शा(टे এক দোসৰা शब এপন ডৰ নহি क्रा 
कऽ বহুল হুলখি, এক দোসৰাক (पासा মে প্ৰসন্ন বরাক প্রযাস 
মৌ मिथन बढि छत्वशि| 
খাখিৰ কতেক দিন ধৰি ७ पड ৰাজপ্ৰসাদ কে এতঃপুৰ মেঁ রঁদ 
बडि पि ভুলখি! জৌঁ-জৌ प्श র্যতীত रऽ उडत হুল,ৰাজা 
शृकावत्रा এনি ঘংনা কে द्वित्व বল ळताढ, था দনকৰ छ (पाछा 
দূৰ छ5 ৰহুন ळतन्पि। ধীৰে-ধীৰে वी মেহো গঁধরবাজক পধিতি 
दङ्ग कऽ बढत ळतीड। जानका র্রিশ্বাস छ5 গেলে ळतन গঁধরৰাজ 
जनक ভারনা কে রুঁজত,দনক খিতি কে দেখি খা শনক 
अछाक খ্রাদৰ কৰেত,রাপস ब्रज চনি (शत ভোযতান্ आ দনক 
রাপসীক রা কে ৰোকি দেনে হোযতাহ | 
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दिड সভ (पाठि খরার ধীৰে-ধীৰে ও এপন उश কেঁ বিম্তুতিক গহ 
গ্রফা মে ৰাখি सडत कतीड। শা शादे ও मुन প্রাশী মাসান্য জীরন 
দিস পুনঃ শাপস আ্রার্রি बर्त रूतशि । बि उबछे নগভগ এক মাস 
आउन রীতি গেন। 


এমারস্যাক ঘনঘোৰ কাৰী খ্ৰন্ভাৰ ৰাতি छत्वाशज्ञी পৰ ঘোৰ 
এক্ককাৰক সাম্রাজ্য পসৰল छत। এহেন ঘোৰ খ্রন্তাৰ!জে পন হাথ 
छगला बडि দেখাণাত ভুন। এনি ঘনঘোৰ কাৰী খন্তাৰ ৰাতি মে এক 
গো ৰথ এন্তাবৰক ळाऊी রেঁধেত তীব্র গতি স5 शाश বর 2টি ৰহুন 
চন| बानि (क़ সময आ নীৰর পথ কে সিস্তরক্কতা! এহেন মজ 
পৰিরেশক খ্রানন্দ किक থাওৰ হোগত शक्ति! একৰ এতিৰিজ এক 
মাস पऽ রেঁসী अवधि তক ৰাজপ্রাসাদ শা ৰাজদৰরাৰক র एण 
রাতারৰণ মেঁ ৰহনাক रुथवाड रवी শা পূৰৰরা मन গো৫ে 
সূগধিত,স্বন্ড,শীতন,ৰ্ল্মবক্ত রঁযাৰ পার নেন শন্ঠত (एय ळतश्चि 
| पडत থা ৰাজদৰরাৰ কে রদ রাতারৰণ মেঁ খ্ৰার্র দনকা লোকনি 
কে शुटेन ভ5 ৰহুন ळतन्पि |রনক ম্বচ্ড,৬ঁল্মুজ “था घ्न शि 
জ্রাক সৃতি जानका ওতয পশচরাক লেন র্যগ্র ক ৰহুন হুনেক। 
खाडि মৌ आज গঁধসাদন পরত পৰ এরধিত ঞ্ুমাৰ রান शुद्धी 
कार्यका রনৌনে ळतशि |आ আ্রার ও कृशावब রন জয়রা ल 
এগ্রমৰ छत्वशि| 

শনকৰ ৰথ आश রতি ৰহন ভুল,কতেকো রন आ चाटी পাৰ 
কৰেত।পীঞ্ পৰ শ্নেন্তিন থপকী जिऊ শীতন পরন কে মোকা একা 
সৃথদ -अनुझ॒ुझि কৰা उडत ভুল|শীতল সাদ ब्याक মোকা শনকৰ 
কপডা খ্রা কেশ কে শ कऽ उडत ভুল,জান্তি কাৰণ जानक ০েশা 
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এর রম পরন पश ভর্ল্সুক্ত उश तग्वा उडत ळत। উররশী কে 
হানগৰ,নস্ন্ুৰ কাবী-কাৰী কেশ ब्याक মোকক কাৰণেঁ তরশী 
কে কপোন ठि এস্হ্ৰ-ওস্ভ্ৰ চশণদিশ तरवा ৰহুন ভুলা 
उर्तगी শা পুকৰরা पन ৰথ মে এক দোসৰাক এতেক निकटे (प्रत 
ळतशि জে জো কিযো क(न(का ग्री पऽ দেখিতখি ও শনক पन 
কে নিশ্চিত ৰূপ স5 শানিগনরিক্ষ বুজি प्रति ভুনখি। 

वथ মে শরশী ও এপন রাহি কে হাৰ রুনা ৰাজাক প্রারা মে 
পন্ভিবৌনে ळतशि খা जानक সাথ अशन প্রিযফতস পূৰূৰরা কে ঘনগৰ 
শা কোসলন কেশ খান্ঞাদিত বিস্তৃত রক্ঘন পৰ িকৌনে 
হুলেখি।রীন্তি কে হাৰ এখনন পৃকবৰরাক গৰদনিসে লেপঠাযল ळत 
কখনো ও মাথ অঁঠরেত সুম্কুবাগত ळतीड, कथनी ৰ জাক 
গালস अशन গাল মা নেত ळतीड,था কখনন কান পুনঃ ৰাজা 
হাতী পৰ মাথ ৰাখি जिज छतलीढ। দনক এহি কামোব্তেজক হেখষ্টা 
ऽ ৰাজা উঁল্মন্ত (उत खाऊ ভুলান্। সদা छन লাক ब्रा 
ও अशना शब নিষন্রণ পারি লেনে ভুলাহু। अशन ধষ রঁনৌনে 
ৰখরাক ळनि ননকা ঞ্ুমাৰ রম জাএ ধৰি! ঞ্মাৰরন পশলা 
তপৰাত ७ अशन (ल्श কে পবিস্যাগ कऽ মকেত छशि।छढि সা পন্িনে 
নহি! ওহি जै পন্তিনে দনকা খ্রপনা পৰ নিষন্রণ ৰখরাক হুলনি! 
शेड কাৰশ ळत জে ও अशना পৰ নিষল্রণ ৰথনে ভুনখি। ও 
কখনো कात घङ्कार প্রেম ভৰন দ্রধি্ মৌ ভরমশী দিস কেত 
वथ কে তেজ গতি पऽ কুমাৰ রন দিস রড়রেঁত জা सडत ভুল। 
এচক্কে ও अन्व কে अग्नि খীচলখি,বখ ककि গেল! গ র্য পনি 
গেল হুল[খশ্ব মতকে ৰথ पऽ अत कण এলগ-খলগ शीळ 
জড়িসে র্রীন্তি দেনখি,ফেৰ ভরশীকে কোড মে নই কহ র এত 
কোমলতা उश ৰথ সও উঠা शृश्ची পৰ ভঁতাৰি লেলখি। পৃঃ পন 
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প্রিযতমা কে এক কান্ত পৰ ৰাখি णाव হাথ घँ मन মেমনা কে 
বশ্মি পকড়ি রন মেঁ आश রতি গেলাভু। সগ্ঘণ রন মেঁ এম্তাৰ কে 
সালম্লাজ্য श्रवत ভন! সল্দৰ সৰোরৰ तऽ রমন রিশান তরুতৰা 
পৰ এপন প্রিফতম কে রমা দেনখি ও,তখন किछ দূৰ সে মেসনা 
प्रक কে রান্ছি দেলেখি। 

সেসনা কে রীন্তি কই ফেৰ খারি উভরশী ও রসি গেলাত। রও 
ভরশীক जाँच পৰ মাথ ৰাখি প্রেমক সাগৰ সে ভূরকী तरीक 
নেন তিযাৰ छ5 গেল ळतथि। দনকৰ आचि খাকাশ মে ळिठियाथत 
চস চস চসকেত এসখ্য তাৰা পৰ র্রেবি-রেৰি জা ৰহুন 
চনেমি।ভরশী শনকৰ আানিগন সে খ্বারক্ষ उश শনক হাতী পৰ 
अशन হাথ पऽ ধীৰে-ধীৰে থপকী जिऊ সমোহুৰা বল कूतथि। ब्राड 
কান ধৰি पक রীচ মৌন शप्त বন্তন। घणा जानका पून কে 
সধ্য आशिक ভাষা মে মক রাতালাপ চনেত ৰহুন। 

তখন খ্রচানক ৰাজা তিশকি कऽ रंडतलशि। ও বেসি (गता শা 
ভরশীক চেহুৰা কে পন पनन হাথক ठौँठ মে तऽ কও শনকা पँ 
পৃ্চনেখি - 

"কিযেক প্রিফতমে,খ্া কিছ্ুরীজি কিএক নহি বল ভা?" 

उर्तगी মস্তভুবাঞত পূৰৰরা পৰ अशन তীক্র চিতরন (० সাৰক 
প্ৰহাৰ কেলখি |পূৰুৰরা শনকৰ ভ্রু-ভগিমা পৰ কামোল্মন্ত उश 
ভরশী (कँ এপন শ্বালিগন সসেষি লেনখি ।७ उऊर॑र्तगी কে শৰীৰক 
এক-এক शग কে उच्नैंग লেরয মগনখি ।8 ও কামোব্তেজনা 
মৌ शर्ण कण ভর্ল্মত্ত ভয় গেল ळतथि। -খার্র,মদন্তো্শ ভেন ৰাজা 
কে হাথ अशन কোমলাঁগিনী প্রেমিকা সভ্ধন্িশী কে এগ-এগক 
र्मी কয गनका সে কামোক্তেজনা জগা सडत ळतथि।गानकब ड थ 
প্রেসমিকাক সৃন্দৰ দেহ কে দৃলাৰার্েত हद्वॅनक রষা कवर লাগল 
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ভুলখি। 
ভরশী ताका शाक नहि बढि গেল ভ্ুলীন্,প্রিযফতমা কে দাগ পারি 
কামোক্তেজনা ননকা পৰ (पळा হারী ভ5 গেল ভ্ুলনি। শনকৰ 
সাঁঘক গতি মৌ তীব্র তীব্ৰতৰ ভেন জা ৰহুন ভুল পূৰূৰরা ধ্যান 
স5 দেখলনি জে উররশীক শ্বাখি সে একা মৌন आग्रेलल ভুল! 
दिर ভার ৰাজা পূৰূৰ্রাক शचि মে মেহো ৬ভপঘিত ळत्त। 
এক-এক क वञ्च पन কে দেহ पऽ प्रथ লাগল! কিন্তু সস 
ভপৰান্ত मन কে শৰীৰ পৰ রন্ত্র কে নাম পৰ किक नहि শ ञ्च ळत। 
पृ গো৫ে কাস প্রিয়া মে এতেক ভর্রল ভুলখি জে খাসপাসক 
পৰিরেশ পৰ ধ্যান তক নহি (तशि! শাঁত রাতারৰণ সে মাত ৰ 
जानका पनन কে তীব্র সাঁস কে প্রতিশ্বমি থা কখনো কাল সূৰত 
জনিত মিসকাৰী उबश কে -ারাজ घ्रान प्रनत জাত হুনেক!-্থা 
ফেৰ সর কিন্ত শান্ত छ5 গেল ळतिक। आटे प्राशीत नित्य সন 
শাঁত निके ভ5 গেল छत। -अथन घरा अता পৰ ওকৰো शद्रा 
রত তীব্র शि স্বনাঞত। ওতএ এতেক শান্তি প बि গেনভ্ডন। 
সূৰত জনিত শ্রান্তি মৌ কান্ত ভয ও पन এক (णावा কে খানিগন 
মেঁ तर স্বপ্পিল घाव মেঁ ज़िठ्वण কয ৰহুন ळतशि। अठक সেসলা 
কে তীব্র চীকোৰ রাতারৰণ छ शि তল।কিযো জরঁৰদস্তী हि 
पना কে উঠা লেনে চন শরম কে স্বল্দৰ সপনা ट्रेटि গেলে 
চন,ও চীকোৰ कश रु&लीढ - 
"প্রিযতস...প্রিফতস..কিযো ब्व সেসনা কে ভগৌনে নেনে জা 
वृहत अछि। ওকৰ বা कक - ওকৰ বা कक..." বা কক 
প্রিফতম..." 
ৰাজা কে সপনা মোস্তো ट्रेशि (शत कत। ও ডেৰা গেনথি | ও চকিত 
ভ5 कऽ জাগি (ऽत ভুলখি | ও খকরঁকাযল রেসি গেনখি । 
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তরশী नका ভুকরঁকাযল রেশন দেখ র্জনীহ - 

"ৰাজা, ভ্স মোচঞাত कती আহাঁ একা রঁহাদ্বৰ যোক্কা খিক, 
তখন আ্রহাঁ কিএক ঘরঁডা গেনে!ভ্সৰ মেসনা কে ওকৰা সতত घ 
রঁচার্ড!ওভি দস্ব प्रा সঁ5 वँठा!" 

জেনা शृकवद्चाक आशि সা নীদ রিন্বপ্ত ভ5 গেল ड গন ! কান 
(7 মাত্র একা আ্রারাজ এঁজি वर्त ळतन्पि 

"ভ্সৰ সেসমা কে কা কক....ভ্সৰ সেসলা কে ৰক্ষা कक..." 
फक 


পন उ editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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হ.হ.লালদের কাসত-প্রমাশ পত্র জাৰী हा লেল/ छठ ग्ग সে 
प्रढिता शर्निथिन्न ঘঃত / ड्व সীঠ ज्रिगा/ করিরৰ ৰাসরিলাস 
সাদ জীক (शाशी/ निशि খা পূৰষাথ : এক সসগ্র মল্যাকন 


সানেদের কামত 
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প্রসাণা পত্র জাৰী হোতা নেন/ रुंठ শিক্ষামে মন্তিলা প্রতিনিধিন্ধ 'ण्टेज 
/ बव মী ल्लेंना/ করিরৰ वाग्रनिताप्रा মান জীক পোথী/ নিয়তি 
“था পূৰষাথ : এক সমগ্ৰ মুন্যাকন 


১ 

প্রমাশ পত্র জাৰী शा নেন 

आते গ্রাম পচাযত, নগৰ পচাযত কেৰ লোককে সৰকাৰ ভরন 
খা প্রথভকে দফৃতৰ সেঁ দৌড়-ধপ प्र ্ৰপসমিযাঁত হেৱাক বেশানী 
परं রাঁতেক प्रतल বস্তা রস্ধা কেন্দ্র খা সেরবকেফে ৰ শ্বাসান ভ' 
গেল छेक। आशा জনতর্র লোকক জাগৰূকতা প্ৰভাৱে রেঁৰ - 
चब কঁকৰোঁ प्रे शृळावि कवर পড়ঞএক,কেও রঁতৌনিভাৰ নহি 
ভেষ্টেক। उँ র্রঁজরাক লেন একি র্যজি प्र খারশ্যক কাগজাত 
তেযাৰী লেন (लव - রেঁৰ খোজ शृळावि कशता जै মেন্তো ও अक 
ভই तृतकावि तिन। তে जकविशाऊ জানকাবী ৰহা ठाडी। যথা -: 
রিরান্ত প্রমাণ পত্র 

দস্তারেজ :- 2. 

1. আ্রাধাৰ कार्ड (রৰ-রঞ্ধ দৃক) 

2. जत প্রমাশ পত্র রা জল্ম প্রমাণ পত্র রা थीप्री0 

3. बान কাড 

4. 2-2 ফোঠ্টো ৰগিন 

(রৰ-র্ধ 'क খলগ-খলগ পাসপোর্ট মাতাজ কেৰ হোঠ্ো) 

5. 3 ফোঠ্ো बंजित क़ाथेव সাওাজ 

(283 রতমান কানকে জাহিসে রৰ-র্ধ শামিল এজি) 

6. দ্বয়ক भ्या নিরাস 

(রব-রসে স এক কে गढितृक নিরাস) 
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7. तज़िल्लार পত্রিকা 
8. দু (बाटै द्याह 
(व्रव-द्वर्च पं দিশস थक-थकटो) 
9. शह्ठान পত্র 
শিক্ষা छळ খাখিক সন্তাযতা যোজনা 
25000/- कथा তক (শ্বাঙাখ্বাাহী/ডিপোমা কোস্/সৰকাৰী 
শাঙাঠী-্বাও/-াঙাখ্বাঞাঞস/এএসএস/রী.ঠ&েক/নসিগ কোস সে 
প্ররেশ হেত) 
আরারশ্যক দস্তারেজ : ১. 
. $- শ্রম कार्ऊ 
. জাতি প্রমাণ পত্র 
. क्त প্রমাণ পত্র 
. মজদ্বৰ কেৰ খ্ৰাধাৰ কাড 
. ছাতকে -ाश्चाव কাড 
. মজদ্বৰকে (बँक (হধিকোষ) খাতা 
. (टो - 2 (ভরি) 
. মোরাভল (হলভাষ 50) নর্রৰ 
রিকলাগতা পেশন 
1000/- ৰুপেয়া কেরন পঁজীগ্রত মজদ্বুবকে লেল। 
আরারশ্যক দস্তারেজ : ১. 
1. শ্রম কাড 
2. জাতি প্রমাণ পত্র 
3. ব্িকলাগতা(দির্যাঁগ) প্রমাণ পত্র 
4. খ্রাধাৰ কাউ 
5. রক খাতা 
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6. "टो - ফুল ञ्ची - 2. 

7. মোরাতাল নরৰ 

পৰ্বিরাৰ পেশন যোজনা 

আ্রারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

. সুস্থ প্রমাশ পত্র 

. শ্রম কাড 

. জাতি প্রমাণ পত্র 

. স্বাধাৰ কাঠ (১৪ ডিজি সখ্যা) 

. ट्रक খাতা (शाख এফ মী কোড সহিত) 

. মতদাতা -शा्ञरी0 কাঠ 

. মোরাওন নরৰ 

প্রযোজন 

পতি'ক সুস্তকে बण 50% পেশন প্রাপ্ত কৰরাক নেন | 
প্রধানসব্রী মান রদনা যোজনা 

আ্রারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

1. পজীকৰণ কাউ। 

2. ডিলীরবী পরী। 

3. ব্রভা+মাঁ+শ্যাশা দীদীকে ফোঠ্টো 
4. াধাৰ কাউ 
5. 
6. 


NO फा 7 ০০ १० A 


রেঁক খাতা 
মোরাতল নরঁৰ। 
প্রযোজন 
शर्छङ्खडी মন্তিলাকে পোধিশক ভোজন'ক নেন 6000/- टोका 
ङशतङ्ें কৰারযকে নেন। 
রভাকে गडित জল্ম পৰ পজীকৰণ ফাসঁ ভৰয পড়ত মোষ: -ाग्गा 
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কাষকতা কেৰ মাধ্যম घँ সএরওকস্রা त স্বাগনরীডী কেদ্র পৰ 
আ্রারেদন कवर পড়ত। 
প্রধানসজী শাদী শগ্রন যোজনা 
আরারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

1. মাতক শিক্ষণ প্রমাশ शल 

2. খল্সসখ্যক প্রমাণ পত্র 

3. খ্রাধাৰ কাড 

4. ব্িরান্ত রিরাহু প্রমাশ পত্র 

5. মোরাঙাল নরঁৰ। 

প্রযোজন 

अक्षि সস্বদাযকে মাতক तरुकी (कँ आशिक সন্তাযতা ক' कश মেঁ 
মাত্র 51,000/- कथा ভেত, জে शडबल দেন জাযত। 
প্রধানসত্রী নিঃশ্বল্ক সিলাঙা মীন যোজনা 

(नाटे:- बढि যোজনাকে খন্তগত রত आबी সন্তিনা মজদূৰ, রিধরা, 
র্লিকলাগ, পৰিন্যক্ত পতি, গ্রহশৌ শাদিকে गन ৰোজী-ৰোষ্ঠীকে (तत 
घ्र पिता মশীন ভেত। 

घिता সিশীন প্রান্ত কৰরাক লেন খ্বারশ্যক দস্তারেজ : ১.1. 
আ্রাধাৰ কাড। 

2. शाश প্রমাণ প্র 12000/- জুজাৰ কপযেকণি। 

3. যদি শ্রম জি, প্রমাশপজ। 

4. যদি ব্লিধরা, তখন श्वि প্রমাশপজর। 

5. (टो - 2 

6. মোরাতান নরৰ। 

এল.পী.জী. (शेप মিলেভৰ দৃত্ঘইনা রীমা যোজনা 

(ক) প্রন্যেক সেম কনেকৃশন পৰ 40 লাখ সব 50 লাখ কুপযাকে 
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রীমা वाग्धि করৰ कित জাযত চ্বৈক। 

(थ) ঘৰক पड সদস্যক বীমা अद्ि। पूर्टेनाक ঘ্িতিমে নাভ প্রান্ত 
কৰ্রাক নেন। 

নিম্নলিখিত দস্তারেজ : ১. 

1. এফখ্বাঙাখাৰ কেৰ প্রতিনিপি। 

2. সুন্য প্রমাণ পজ। 

3. পোস্ঠসাস বিপোহ্ কে प्रश গস কপনী কে খারেদন द्धश 
পড়ত। 

পেন কাড 

=: লিখিত কাগজাত :- 

- মর পেন कार्ड :- 

1. শ্বাধাৰ কাড (জল্ম তিথি পূৰ্ণ ভ্রোরাক ठाडी) 
2. 2 ফোটো 

- পেন কাউ সৃধাৰ :- 

1. আ্রাধাৰ কাড (জল্ম তিথি श ভ্রোরাক गाडी) 
2. পেন কাড 

3. 2 ফোঞো 

পৰিরাৰ ताऊ যোজনা 

আরারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

1. ৰাশন কাউ খ্ৰা সুচী 

2. সুন্য প্রমাণ পজ। 

3. শ্বাশ্রিত প্রমাশ পত্র। 

4. শাধাৰ কাড/মতদাতা কাউ সমৃতক 

খাশ্রিত কেৰ খ্ৰাধাৰ কাড 5. 

6. আশ্রিত কে निद्रा + জাতি প্রমাশ পত্র 
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7. दक খাতা + आशिऊ কে ফোষঠ্টো - 3 
8. মোরাওন নর্রৰ। 
(नाटे-: 18 पँ 59 রষক ভমক (तत। পৰিরাৰক ম্বখিযাক 
মুস্যক র্রাদ 20,000/- क(नेथाक খ্বাখিক সন্তাযতা দেন खाऊ 
এচ্ছি। 
ডাভর্ল্যএস क्ता 
দস্তারেজ :- 2. 
. হনেফনামা 
ঘৰ 
. খ্বাধাৰ কাউ 
. পেন कार्ऊ (যা মাতা-পিতা খ্রা श्रर কে डरना) 
. ব্রাশন কাড 
. शड्ठान পত্র 
. জন -शाधाव কাড 
8. शाश প্রমাণ পত্র (জৌঁ আ্রাওা্ী্রাৰ) 1.1. 
9.1 ফোঞো 
10. জাতি প্রমাণ রা মকান शष्टो 
প্রধানসত্রী न्पिकेश (शासण যোজনা 
আরারশ্যক দস্তারেজ : ১. 
1. আ্রাধাৰ কাড। 
2. রেঁক খাতা। 
3. मत्रा পঠেজ খা নামাঁকন ৰজিস্ঠৰ শী 
4. মোরাঙল নর্ৰ। 
প্রযোজন 
टी. রী.(যখ্মা) थडि যোজনা ক তহৃত সৰীজ কএ প্রতি মা 500/- 


NO फा र ০৩ छ र? 


32 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


टेका ক সহায়তা ৰাশি (उशेऊ। थकवा (तत স্বাম্য কেঁদ্ৰ ভীএসসাী) 
মে পজীকৰণ খ্নিরাষ अछि। 

রিরাহু সন্তাযতা अनुमान যোজনা 

খারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

1. শ্রম কাউ 

2. জাতি প্রমাণ পত্র 

3. ज़ब-ज़क्ष কে খাধাৰ কাউ 
4. রব-রধ কে দু-দু टो टो 
5. রিরান্তক कार्ड 

6. পচাত মেরক দ্বাৰা র্রিরান্ত প্রমাশ পত্র 

7. মাতা-পিতা কে খ্রাধাৰ কাড 

প্রয়োজন 

পজীপ্রাত মজদ্বৰ কেৰ দ্ধ র্ঁঙীকে র্রিরান্তকে जाम 50,000/- 
কপযাকে দৰ प রিরান্ত সন্তাযতা খ্রল্বদানকে মাধ্যম प्र आशिक 
সহায়তা প্রদান কৰর। 

নকদ পূৰম্কাৰ যোজনা 

খারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

1. শ্রম কাউ 

2. জাতি প্রমাশ পত্র 

3. স্বাধাৰ কাউ 

4. রেঁক খাতা 

5. রান শ্রক্ষশিক প্রমাশপন্র খা शंका পত্র 

6. র্রভাক রেঁক খাতা 

7. বরাক छाएो - 2 

8. মজদুৰ + ররভাকে সুজ ফোঠ্টো - 2 
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(नाटे:- थक রষ সদস্যতা পূৰা हा পৰ। 
(ক) দশম था রাৰহস মে এস কাস পাস কেলাক दण 
80% স प्री এক প্রাপ্ত কৰরা পৰ 25,000/- क কা দে 
জাএত। 
70% प्र लगी अंक প্রাপ্ত कवर লেন 15,000/- কুপযা 
60% अंक प्र উঁপৰ अंक প্রাপ্ত কৰয লেন 10,000/- कश গো 
প্রধানসজী रूज्चला যোজনা 
মুত গেম কনেকৃশন কে নিয়ে দস্তারেজ : ১. 
. মন্তিনাক ৰাশন কাড 
. মন্তিলাকে শাধাৰ কাড 
. পতি কে খ্রাধাৰ কাড 
. 18 মান प्र উপৰকে লোককে খ্ৰাধাৰ কাড 
. जडिता কে 3 ফোষ্টো 
. মন্তিনাক রেঁক খাতা 
. মোরাঙাল নরৰ 
=: প্রয়োজন :- 
রী.পী.এন.পবিরাৰকে प्रछछ (नेत्र কনেকৃশন প্রদান কৰর। 
সড়ক দৃঘস্টনা সন্তাযতা যোজনা 
पूर्रटेना মে সন্ত ভেন ব্যক্তি কে খাশ্িত কে সন্তাযতা কে -अनचृमाव्य 
প্রান্ত कवर কে লেন খ্বারশ্যক দস্তারেজ: 
1. এফখ্বাঙাখাৰ কে প্ৰতিনিপি। 
2. মেডিকল ৰিপোষ্ঠ। 
3. পোস্ভমাষ্টম ব্বিপোষ্ঠ। 
4. এন্বমভল খ্রধিকাৰী কে প্রতিরেদন। 
এন্বদান-সৃভাযতা ৰু 4,00,000/- চাৰ ताथ ऊ(नेशा 


NO फा म, ५० ३० -১ 
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आना খন্বগ্রন্ত ্রাকম্নিক সুন্য -अनृणान যোজনা 

আ্রাপদাকে প্রকাৰ :- 1. মানরকে কাৰণ সাম্ন্তিক पूर्षटेन्या 

2. ऽव, 3. श्रीक त्व, 4. যস্য রষা 

5. (द्री वँवथा, 6. নার पूर्षटेन्या 

আ্রারেদন মে খআ্রারশ্যক দস্তারেজ : ১. 

এন্বদান-সন্তাযতা ৰাশ্গি 5,00,000/- পাঁচ ताथ कशा 

প্রধানমব্রী কিমান সম্মান নিধি যোজনা-: 

(नाटे - সীমাত কিসানক কে জিনকা 2 ভেক্িঠ্যেৰ যা কম परे কম 
10 দশসলর লুসি धवि কে প্রাষি তমি ভোনায এারশ্যক के, ওকৰা 
প্রতি রষ 6000/- कशा স্রীধা ওকৰ (लक খাতামে ভেতয, २000 
टोका রঁড্রোতৰী ভ্রোযরঁলা लि 

अनुमान প্রাপ্ত কৰ্যকে নেন শারশ্যক দস্তারেজ : 1.1. 


1. আ্রাধাৰ কাড। 

2. दक খাতা। 

3. জমীনক প্রাপ্তি | 
4. মোরাঙল নর্ৰ। 


5. शानताऽन কিমান পজীকৰণা কবর খারশ্যক এছি। 
রিকলাগ পেশন যোজনা 


আ্রারেদন পন্রমে শামিম केत জেনায রানা দস্তারেজ: 
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1. आशाव কাউ 
2. নিরাস প্রমাশ পত্র 
3. দির্যাগ র্যজিকে प्रञ्चर्ल ফোঠ্টো - 3 
40% ঘাঁ छशब রিকনাঁগতা প্রমাশ পত্র 
5. রেঁক খাতা 


6. (रात নর্রৰ 
রিধরা পেশন যোজনা 


আ্রারেদন পল্রমে শাসিন कित জেনায রানা দস্তারেজ: 
1. আ্রাধাৰ কাউ 

2. রেঁক খাতা 

3. সুন্য প্রমাশ शन 

4. নিরাস প্রমাণ পত্র 


5. (दत নরৰ 
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6. রী.পী.এন.কাড/ शार প্রসাশপত্র क.60,000/- 


-: মো :- घ সীমা 60 সাল সা রেসি হোরাক ठाडी. 
বুক্কারঘা পেশন যোজনা 


আ্রারেদন शल মে শামিল केत জেনায রানা দস্তারেজ: 
1. আ্রাধাৰ কাউ 

2. পন্তচান পত্র 

3. রেঁক খাতা 

4. মোরীাওান নরৰ 

5. রেঁক মন্যাপন 

6. পাসপো মাতাজ কে ফোঠ্টোগ্রাফ 2 


-: মো :- ड সীমা 60 সাল प রেসি হোরাক চাহী. 
এ.ঠী.এস. দ্বর্ঘহনা বীমা যোজনা 


শ্বারশ্যক দস্তারেজ : २. 
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1. এফখ্রাঙা্াৰ কেৰ প্ৰতিনৈপি। 


2. अञ्चजातक ব্িপোষ্ঠ। 
3. প্লিস পচনামা। 
4. ভাওরিগ ता 


5. এক মন্তীনাকে লেন খাতা খ্রপভে্ট कर्क বা খাতা স্ঠেষ্উমেঙুকে 
ফোঠ্টোকাপা. 


6. এক সন্তীনা কে ভীতৰ এঠীএসকে ভপযোগ जादी अछि। 
নযা ৰাশনম कार्ऊ 


নর খআ্রারেদন প্রকে সাথ तञ्च কিল জেনায রানা দস্তারেজ: 
1. পাৰিরাৰিক २@@(टो - 3 

2. স্বারেদন পত্র, 1999| 

3. সর্ব লোককে (तत খ্রাধাৰ কাউ 

4. মন্তিনাকে ব্রেক পাসরুঁক 


5. घ्डिता(क ভলফনাসা 
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6. সন্তিলাকে নিরাস প্রমাশ পত্র 

7. মোরাতাল নরৰ 

ৰাশন कार्प নাম জোড়রাক (तत : ফাম 'রী'। 
1. আ্রাধাৰ কাউ, 20191 

2. वागन কাড 


3. যদি এ্রভাঁকে পাস নিরাস প্রমাশপন্র के ত ওকৰা সনগ্ৰ 
কৰী/খগৰ নহি ত (छाए. 


বাশন कार्र प्र নাস জ্ারঁয (तत : ফাস 'রী'। 
1. ৰাশন কাঠ 


2. স্বাধাৰ কাড 
প্রধানমন্ত্রী শমযোগী সাঁধন পেশন যোজনা 


আ্রারেদন পত্রকে মাথ परतश्च কিন জেনায রানা দস্তারেজ: 1.1. 


1. शाप কাউকে ফোঠ্টোকাপী। 
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2. शाव কাউ 


3. নামাকিত র্যজিকে বাধাৰ কর্ক€৯ড 


4. (टैंक খাতা 
5. छार - 3 
=: মোষ :- 


डा পেঁশখন যোজনা 18 মাল ए 40 মাল কে শুম परर (०० (तत 
के. 60 पात शबा ভেলা शब সানানা 36000/- टेका পেশন 
(छटेज। জনজাগুতি (तत সর प्रतल शार्क রগ गरा খনকো 
রঁতারখি,মে আ্রাগ্রভ बब्छ। 


२ 

উন শিক্ষাসে মন্তিলা প্রতিনিধিন্ধ शे 

হালহিসে মৌখিলী 'क तबला সাভ্্যিকাৰ শ্রী নন্দরিলাম ৰাযজী 
মোরাঙল পৰ রাতা করেত किळ চিন্তিত দেখেনোহ | প্রসগরশ নক 
কন্তর্ ভেলনি জে ४०% রসসে খ্রমিরাষ ভপথিতি হি उडता পৰ 
নাম काटेत জেতিক খা পৰীক্ষা ফাসঁ নহি ভৰয দেন জেতিক। এ 
সরধি শিক্ষা রিভাগক চিহী प्र পৰেশানী বনিক -अळि। গ্রামীশ 
(कलक शीत রসক রী নিযসিত কূপে ঘৰ घ কানে ধৰি জাযরঁ- 
খাৰভ কৰযমে গাডী- ঠেম্বকে কিৰাযা ভ্গতান कवर पँ খসসথ 
চ্ৈক। চিন্তা ऊँ जानक নিষান্তে সাঁচক निकटे ভন্তি। এদা মেষ্টিক 
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পাস রীনিকা কে ১০ ब्जाब टोका -था এন্ঠৰ পাম চাজ্রাকে २७ 
হজাৰ टोका এরম্‌ গ্রেজ্বএশন পাস ভেলাসন্তা 50 ভ্জাৰ নগদ বাশি 
প্রোসোহন নেন বিহাৰ সৰকাৰ এক ম্বশ্ত (वैक দ্বাৰা जिज ভুখিন 
,সো उँ খাগ্রক পঠ়াও-নিখাওা জাৰী ৰখরাক (तत (न। রানিকা 
শিক্ষা দৰ বিগত এক দশকমে র্ানককে র্ন্মর্র্ত गते (प्री 
রঁড়নেক अकि। দেখল জাএ ত শিক্ষক নিযুজিসে সোস্তো পূৰষ ১% 
ऊँ ज्ञी ১১% খ্রাকড়া শিক্ষাক প্রতি बॅज দৰ (कँ প্ৰদৰ্শিত কৰেছ। 
ললিত নাৰাযশ সিখিলা রিশ্বরিগ্ভানয - দব্বিভগা কেৰ গ্ৰুমপতি 
মহোদয गरने খরগীতত কালেজমে জনজাগ্রতি कवर নেন প্ৰধামাচায 
(कँ এন্বদেশ দেনে ळथि। अशढ কাৰণ शीक জে গতদিন নলিত 
নাৰায়ণ কানেজ सँसावशृव কেৰ (था0 नावाशत सा जी শিক্ষক 
এর শিক্ষকেত্তৰ কসঁচাৰীক রেঁসাৰ কৰেত রিদ্যাথ্থগশেকে 
এভিভারক प्रं আ্রাগ্রহ করেত जागककझा কযলনি। মে দোস গো 
কালেজমে थडी जबडे শ্বাযোজন ভেনেক -अळि। দেখন জাত अछि 
নগৰ,শনহুৰ শা কস্বা কেৰ प्रडिता द्विार्थी দেহাত एकलक সন ता 
द्विछार्थी সভক এপেক্ষা ती শ্িক্ষীশে সৃঘানসে ধ্যযন (तत 
পশটৈত ळशि। দেহাতী দবৃগম (कलक छाना যাতাযাত এুরিধাক 
এভার शा স্বয মাওকিন - রাঙাক খাদি চলাকে बडि সসয प 
মহারিদ্যানয কেৰ রগীমে পশলা পৰ ভাজবী রী সখ নাম কা त 
জা ৰহনেক शकि। এহনমে ডা পৰিকল্পনা पउ শ্বার্য রানা 
সসযসে পন্ডএর্ৰাক गज छो। নাৰী সাশজিকৰণকে দৌড় (० 
রঁঠেত মর তৰঙেঁ সর রিভাগ প্রা রিধামে জে রত কেৰ গতি छेक 
সো কমতৰ হোযরাক খরদেশা নিস্বনেন নহি শচ্ি। ওনা ত শাকড়া 
কহেত छिक জে जी শিহ্ষাসে রড रंछाल डातक রসে आयत अकि, 
যথা - ব্রিভাৰ ক' ১০১০ কালেজমো ওঁসতন २०८८ রিগ্ভাথাঁ 
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নামাঁকিত छिक। নামাকন কে झा ওসত বাহঠীয স্তৰ পৰ মাত্ৰে 
৭০০ छेक। ৰাজ্যমে প্রতি কালেজ রিদ্যার্থী কেৰ बॅ शां घ्र 
বুঁজ্াণজ্ জে ব্াজ্যমে কালেজকে पश বর কম ऊ' গেল छेक। সে 
এ কে बॅक খ্বারশ্যকতা केक। शडि(त ৬০ঠা কানে छत्लेक 
জে २०२७-२२ छौं शित মাজে 1 গো ৰহুনেক -अद्धि। 
সাকাৰাহুমক রাত $ ভেনেক জে छळ শ্লিক্ষা পার্রে লে যুরারণমে 
অধিক উমা छेक। জেণ্ডৰরাওাজ নামাঁকন মেঁ বিহাৰ (००१७ 
সাতম ঘান পৰ চ্। এ आङ এম এচ छा. কে প্রতিরেদন এল্মাৰে 
বিহাৰ ক' (क्लिक সত্ৰ २0२७-२२( ৰাজ্যমে कृत ১ .४१ লাখ 
खोल -शा ১১.1৩. লাখ ভাত্রাক নামাকন (उत अछि। এহি তৰে 
১৫ घ २३ সান খাযুরপকে २७ ताथ আঁ রেশী कान নামাঁকন 
কৰেনে আরন্চি। ভাৰতদেশসে সর अधिक র্রিভাৰসে প্রতি কালেজ 
ওঁসতন २०८८ द्विार्थी কেৰ ভেনেক নামাঁকন। द्व কে০কে০ 
পাঠক জীকে কৰকবৌলা प খুনিরা উ৬পঘিতি ४७ প্রতিশত নি 
পুৰলাপৰ নাও काटेत জেতিক। নিরধন -था পৰীক্ষামে ০প্রেশীত 
হেরাক अत्रव ভেরাক (कानू রাতে নক্তি। তে পবীক্ামে जडिता 
द्विार्थी ক' হ্বীজন ভোর মধ» অনেক डत अछि। এ দেখল 
জাওান্ড প্রাথসিক काशाक'आ সধ্য রিদ্যানেয় তথা डळ রিগ্ভানযসে 
छात्र -छात्राक ভজন নঞ্তি হ্তোান্ু। खंठ মাধ্যমিক শিক্ষা ম 
সেহো বালিকা শ্িক্ষাক মত স্রিয ভাগীদাৰী ভোঙান্ু। স্বদা 
आश्ञक শিক্ষণ প্রাপ্তিমে कटेज ভ্তোময লগত छेक। খ্রার্র দেখল 
জাএ २०२४-२७ ব্রিভাৰক রজঙ আ্রাকাৰ २१८१२७..१२ হাকাকে রিক্ত 
घळी पाटे চৌধৰী (তপ মৃখ্যসজ্রী) গত দিন জে পেশ কযলনি,তান্তি 
মেঁ সর अधिक বাশি 5२.३ कलवा टोका শিক্ষা সদ্দসে केक। 
বিহাৰ 'ক दडे २0२३-२४ মেঁ নীতীশ প্মাৰ জীক এনভীএ 
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সৰকাৰ রক্ঘৰ उर्जी'क এলান কৰেত লোক মোরা পৰীক্ষা ক' 
তেযাৰী কয ৰহুন जडिता আস্থা কে (छाब्श দেননি। ৰোজগাৰ 
শা प्रडिता সৃশশজিকৰণ পৰ ৰাজ্য সৰকাৰ রিশেষ ধ্যান ण॒ মখি। 
শিক্ষা সতী ব্রিজয চৌধৰী বিহাৰ রিধান মভলকে রে पलक দোসৰ 
দিন সগলরাৰ কে জে রাত পেশ কেলনি র্িভাগক রেতন-ক্তা 
(तत ৩২৬৭কবোড় टोका আ্ৰারংন কেননি। জহুনকি कृत ৰাজস্ 
शाखि २७२३२१ क(बार टोका ভ্র্নোক अनुमान কক। ৰাজ্য २७ 
প্রতিশত স্বয সমান प খা १४ প্রতিশত খ্রথাণ ১১৩১১৩. কৰোড় 
टोका কেন্দ্রীয কৰ খা খুন্বদান ঘাঁ প্রাপ্তি কৰত। জে রাত कडि 
रीत वढी , जी শিক্ষা थग কাৰণে কমজোৰ পড়তে केक (० 
রেঁঠীক মায राथ প্রোসোহন टोका घे (इटी রিযা ऐ शर्त গহনা 
মোনা চানমিক কীন- র্েমাহি দৈত ळशि। াযহ কাৰণ একা ডা 
জে রীচেমে थठाश (पारा গন্তন- জেরঁৰ সহিত छाला পন ट्र -ाश 
रु মগ ज़िशाब्क खलल जै খনভোকেসে পৰা জাওান্। छू 
कशी (काठ घ ফিবীমান किक (्ैंटाक মায় মেহো এপনে র্রেহীকে 
গাজন प्र नृका(कँ প্রেমী মগ সাঠি দেত, खाड কিৰণেঁ शराश - 
লিখাএসে ভীজন ভ্োযর মধ» আচি। 


३ 
ब्व মী না 
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করিযন্রী শ্রীমতী नूर्न सा পন চ্িবিযাএল টেখিলী কার্য কে 
সমেত এক (शाथीक খ্রাকাৰ जिऊ घ्राडिळ কেৰ পাঠককে बँ ठ 
-अनतीड अळि। মৌখিলী ভাষা মেঁ হিমক ৩৩ গো করিতাক সৃগ্রন্ত 
' হসৰ সীঠ लिगा ' নামক भडित করিতা নামে २२८ পুধ্টক পন্তিন 
(नाशी २०२२ ७0 छौं পনেরী প্রকাশন নিসলী प्र ছুপৌলনি আচি। 
এন্তিক দাস डात ১৯১ टोका নিধাবিত कशत (गत छेक। ওনা ऊँ 
न्न सा आते জাৰখডকে জসশ্পেদপুবসে ৰহত ळथिन, घणा ও 
ম্বনরাসী घरकी জিনা এন্তসত সধেপুৰ প্রথভক বৰনখ্বা-সবগ্রাম 
কেৰ প্রো শ্রশ্পোক ঞমাৰ আ"খরিচল" (कँ ধসাপক্তবী শা প্রসাদ 
নিরাগী ঘনশ্যাম জাজীক ব্রতী थिकीढ। डिनक জল্ম ফৰরঁৰী 
১৬৭৩ प्र (उत ভন্তি। এ সৌখিলী প্রতিধ্চাসে স্বশ পদকধাবী ৰ (ऊ 
এসরীএ (জেএস ওয়) কযনে छशि। হিনক খাকাশরাশী জসশ্পেদপূৰ 
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সেখিনী গীত, করিতা गिक প্রসাৰণ ভেন ठष्टि। সস তি 
মত্রানয ভাৰত সৰকাৰ কে স্বাহিন্য अकामग्री নরদিলৌ प 
আ্রাযোজিত কাযপগ্রসসে কার্যপাঠ ज्रैबाब्ल গেল য। प्रॉगढि शा 
জনতরঁ मी জে কচোন্, साबथछ 'ক प्प, সষ্কুতি, अन्नाऊ ভাৰতী, 
সৌখিল প্ররাহ্তিকা শ্াদিমে স্তভ (तथन আ্রাওৰ গীত, করিতা,কথা 
এাদি প্রকাশিত ভেন केन জে কিন্ত পাঠককে খরশ্য ভৰন 
ভ্রোযত। 
কহেত (ताड ब्व प्रीक लन " সজক সাগর" त' কে নমৃতনজী 
নর করিযল্রী (ताकनिक রীত র্রেশক চঠিত (उतीड -अछि। হিনক 
রোধগস্য ভার শিল্প पर ভৰল শর্দ খা রিষযকে চনার अड केन। 
সৌখিলী সাহিন্য খা সৌখিলী ভাষা गनू দু চীজ छो। সৌখিলী স্বাহিন্য 
খ্বান্দোলন प्र জ্বল রঁদতো জন थिन ভ' উঠত ळथि,ऽ মৌখিলী 
ভাষা ওনা কট্টত বহলীভ্ত জকৰ পন্ডনিশ্তাৰ “शा রঁজনিভাৰক সখ্য 
হাত -अळि। कब्श লেন সৌখিন থা ধ্রিযাপৃতা घ সৌখিলীমে शर 
নহি কৰতা। उँ प्रडिता সব प्री পূৰূষ अशना বরভাকে शेशे- রাএ 
রাঙী মিখেরাক জগতসে ৰহত अछि। সে সমাজ শাস্ত্রীয় এধ্যযল 
কে এক পঞ্চ डिनक ৰচনামে शर्त अछि। शृ ह्मि 
সাধিকাক কূপে आधा প্ররক হিনক अर्थत জে মানৃভাষা সৌখিলী 
প্রতি ভেননি মো এক রিশেষ এন্ববাগক -अनृछुरि কৰাৰরেচ্ছ। তে 
পাঠকগণ সস্বৰ (कानू করিতাক পৰাযশ কৰৰ ऊँ नुन জীক 
জদয ঘা নিকলল নিশল্ব মাযক রেঁথা अकानि মকর ভসৰ মী 
दशना ' শিষক ' छौं সসাদ্রত পাঁতিক গৰক্টেন পৰেখন জাএ -: 
টা अ ত द्वस छो তখন নে রঁজি ভী 
ड কোকিনকে খ্রাশে কিএ নে পূৰে छी 
জে রিতনে ও ভ্োডিযৌ शाङ्ग নাতা জোডিযো 
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छ রঁতে ब्विंळतगी এারঁন शंक ধবিযৌ ॥ 
'प्रिशिता রশন গীত' (प পাতি शत शक्ति -: 
... শঁকৰ কে ধাম গ্ৰশেশ্বৰ (छँटेता শির গেলো সিহেশ্বৰ 
ভাৰতী মভন কে उोड ঘুমে ভা মিথিলা ' ৰহে ळी... 
মিঠগৰ নেহুৰকে ভাষা সাসূৰ'কে ভাস प्रपा 
प्रित রযনা'মে নোবী গর্রে की সিখিনা 'মে ৰহে ভী...... 
সনলহেহ (त्वाखिक ভুখি জ্সৰে রাচম্গতি ভঁ্দযন এসহৰে 
দীনা ভদবী'কে কথা সনে को সিখিনা 'মে ৰহে छो .... 
झुटेकी प्रं রারা এলেখিন জা কহ কসনা'মে নেহেনখিন 
শনকে पश জনক 'কে নগৰ দেখে को মিখিলা'সে ৰহে ठी!! 
अशन जथिती ভাষা সাহিন্য নেন এগাধ দিগ্দশন কৰাৰরেত ; 'ण्व- 
चावल জে মৌখিনী कछेव ৰহুনীহ্‌ খা ভা কহিয়ো মৰি জেতীহ,তকৰ 
নিশাঁস छाक्तेऊ " পশ্তিনে अश्न ভাস রঁরিযো" শিষ্কমে পাঁতি 
দেলীন্ত গন্ডি -: 
মচ ठठि(छ সৌখিলী ্রাঘা 
হাৰসে डिन्गी'क রাত 
शऽव अनिश জখন কম্তনিযনি 
সি डग ভগলখি দাও 
सदे দ' পন পিতা पँ কম্ুলখি 
স্বনিযে সঙ্গী की (जती 
ফিৰ डी কা ভুত মরাৰ ढि 
কিসে प्रस গসকী पीली 
আর अडी সর गया কহিয়ো 
की দোষী छशि प्राथ 
রাপে জখন মিখার্রে छशि হে 
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ওকে टोटो রায 

কতরো কৰে কিন্ত নে হেতে 

घ्राडिकक লেন কাজ 

পন্ছিনে अश्वन्य ভাস রঁর্রিযৌ 

রঁজেত कक নহি নাজ! 

একা माब করিতা ' शबान হুমৰ সৌখিলী ' করিযন্রী গর্রেত 
হুখীন খ্রা রিম কেৰ রিষয় দিত ভেতৌনী ऽछा দেলীহ হন। যথা, 
সিখিলা ভমক রযলা মান ভুমৰ মৌখিলী 

গ্রনর্রে उँ বুঁমর্রে পৰান হুসৰ ज्रिथिती! 

ऽना সত্প্রে शशार्श কোঠীসে সনে छो 

সরাদক গপ্প জতএ পৰভাষা চনে को 

এপনে ঘৰমে (उती শ্বান ভুসৰ সৌখিলী! ......... 

সিখিলা রাগী पँ अशीत করেত अशन এক ৰচনামে লৃতন मा 
৩০-পৰেখীত করেত छशिव्य -: 

হসৰ ভাস প্রমিযাৰ জকাঁ চৈ 

পোৰে - পোৱে ব'স ভৰন 

সূহ ঠোৰকেঁ गरी; কৰে চে 

কণ্ঠ সঁ জখনে স্বৰ ফুল 

নন্তি রঁজরে उँ কোনা কহ মিখরেঁ 

কোগ্লী সন স্বৰ তান ই... 

এ তৰ্ খর नीक খা শপৰা- डगी করিতা प्र মৌখিলী 'ক আর্য 
ভডাৰ কে आबा उबतीड शक्ति -: 

কঙ্ছিয়ো पँ নহি ভুলখি মৌখিলী 

পশ্চিত -शा পৃৰহিতকে ভাষা 

তখন कग কোনা পৃরৰরখি পণ্চিত 
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দেসিল রযনা'কে -अजित्वाशा 
লোকমাহিভ্ঞক ভাস সৌখিলী 
এদৌ घँ নোকাচাৰ রঁচেলী 
শিধ সাভিভ্য সু पव চনে জে 
ওকৰা রাত রিচাৰ সিথেলী ......... 
डा পোখী সৃগ্রন্তশ নায়ক -अळि। খরশ্য র্ঁসান্তি शठा খা মনন কৰী। 
হস করিযন্রী শ্রীমতী মতন জীক শর্দ শেলী 'ক काशत बडि पंगत 
কামনা কৰেত হীহৌন। 


४ 

করিরৰ ৰামরিলাস সান জীক (शाशी 

সৌখিলী ভাষা সৌ ৰথক তক্কা শুনেই চনএ রা (२०9२), কোসীক 
कब (০১৭), গামক प्रथ (२०७९), সনক মেন (০১৯) পদ্য 
সমগ্র, (णान (২০২২) খশুকার্য था কথা রিধামে अकव (২০১৩), 
দরধবরেচনী (০১৯), "शा শ্রশ্বমান প্রকাশিত (उत নুশ্ভি। সদ্যপ্রকাশ্িত 
कछि হিল্দীমে খুলা आपा ধৰতী কী (शाण छा (२0२२) করি গো 
प्रंशश পৰ চঠা कवर घ भडित করিজদয ৰাম র্রিলাস জীক 
রিষযসে জানি লী। লেখক শ্রী সাশজীক জল্ম ১ জনরৰী ১৬৯৭ 
কেঁ স্ব) নশীর্র तात মান था কেনী দেরীক ঘৰ ভেন ৰহুমি| ভিনক 
দাদা স্ব9 চনল্হাও সান आ দাদী স্ব पृथनी দেরী ধসীপৰাযণ যশম্বী 
লোকমে জানন জাএ ळतन्ि। নিসনী কালেজ पं মাতক ধৰি शरुत 
লিখল ৰাসৰ্রিনাম ব্রাক गढी उब्शिन्य স্ব) अता দেরী। হিনক 
১৪ রধধৰি মোরা अशन খোলন জ্ঞান ভাৰতী পরুিক স্থনে নিসলী 
(कँ ভেগলনি,জিতয प খনেকো মেধারী রিগ্ভাখিযো ওঁজীন शब খা 
ভাক্হৰ র্ননেক। সাহিন্য লেখন ২০০৫৩০ घ कलेज খারি 
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বহুনোহ शक्ि। এ নবেদ্র সম্মান आ লেখকীয সম্মান তথা 
স্জনৰন্যে সম্মান পারি চকন হুখি। হিনক প্রকাশ্য গ্রতি- ্রাগিযে 
शशि (করিতা সগ্র) এহি শান রঁহুৰাএত মে आग्ग জনেত শহ্ছি। 
ভমেৰক ভিসার आन কম লিখয तताड “अकि, সদা মান্তৃত सा 
प्र ৰাজভাষা দিশ জে ৩নম্বনেলান্ত छाजुक পৰিশ্রম रु বমি प्रपकेज 
छो। 


পনেরী প্রকাশন নিসলী प्रे आङ এস রী এন প্রাপ্ত "খুলা খাসা 
ধৰতী की (शाण মেঁ ' মেঁ 2१ (बाटै করিতা केक জে ১১৯ পুধচ ক 
পোথীক খ্রাকাৰ जिऊ , কিমত २00 टोका ৰখনাহু শা পযারৰশীয 
शाग्नबल াকষক ত দেখিয়ে বল छो। রঁ্ষমখী প্রতিভা ' शबिठश 
लेख জগতমে জে पाणा দেখমে এর্রেত,তান্তিক নিদান কোনা নয 
মো করিতা মাধ্যমে এন্ভা পাঠক রীভ করিজী ৰখলান্ত रुग। 
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ভাৰত भसि প্ৰধান দেশ মে কিমান এহন মেস্ততকশ ऽपान 
ট্,জেকৰ পৰিশ্ৰম কেৰ উচিত শাকলন কয মেহুনতানা াঙাধৰি 
নহি ভেগনেক अखबि। था ওকৰ मन রঁড়নে বৃতএক,জাধৰি 
প্রীষিকে डा কেৰ দজা নহি ভেঙতনি। 
এপনা ৰচনামে কত্ত छशिव्य -: 

"খনো এাসসা ধৰতী की (शाण মেঁ 

ঠৈন কী नींग कडी মোযা बढी 

কৰতা ৰহা দিন - ৰাত খেতো মো কাম 

खन পে शन्न कडी খাযা নম্তী।" 

এনি তৰন্তে রিম কে লেন -अशन আ্রাশ্বতা শৌলীমে গ্রমান, हश्री 
সভা थक, জাগো সুমাফিৰ, জ্ঞানদীপ-১, মন का সেনা, अक्की 
সৰকাৰ, রতন কী মেরা খ্রাদি শিষক (ए ৰোভকতা -था ওজ शर्क 
কার্যকে गि এভন नाड রঁনেনা জে ভর সাগৰ রী ভূরত व्यदि। 
তে পাঠকগণ पञ्च गरि শ্বানল্দ লী খা সমাজক রীভ প্রগতিরাদী 
পথ পৰ খ্খগ্রসৰ हार, छा স্বমাস দেখরামে করিজী সস (छत्राढ 
এচ্চি। ाशर কৰনাঙা उँ রুনেত श , জে সৌখিলী দিস पड 
সপ্রি্য (शाश! 


৬ 
নিযতি খ্রা পূৰষাথ : এক সমগ্ৰ মল্যাকন 
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কথা গঠেনক Sah প্রসাদ त खीक পোথী নিযতি 
था পৃৰষাথ शठ(ताँड अछि। शी रत জীক সম্ভধা কথা निरा 
পকঠোস ৰহত बष्टि। ও একা মাজল কথাকাৰ ळथि। निश টি 
খা পুবষাথ নামক এ ১০২ পুধুক ज्रिथिती ग्राढिबिक পোখীসে 
দসগো রালকথা সৃগ্রতীত कशत (गल छिक। ७ना ऊँ হিনক 
এনেকো কথা সগ্রহ প্রকাশিত ভেন अछि। डिनका কথা ৰ না 
কে সসযকাল এন্সাৰে দু ভাগমে রাঁধিকয অধ্যযন -था সবন্যাকন 
म्गाधार्थी কৰ সকেত छशि। পাঠককে সলভ হেত জে প্ৰস্তুত ' 
পগ্র' উঁপন্যাসকে शडि(त মমযকে কথা ৰচনা ভেন এক ভাগ शा 
দোসৰ ভাগ ভেন "পগ্র" প্ৰকাশনকে রাদক बठना। ঘভরতঃ রাদক 
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জে কথা ৰচনা अळि তকৰ पशा ३८० গোঁ केक, ১১ छन 
২০১৫ সঁ ३० আ্রকৃরৰ २0२३ কেৰ সধ্য বিভিন্ন তিখিসে ৰচন 
গেল চন। প্রস্বত কথা সগ্রত " রান কথা" উতেনখিত कशत গেল 
ট্ক,জয পা্যপ্রুম আন্বমাৰে পড়নে জাএ ত এক ওঁপন্যাসীক সাদ 

टेऊ। ওনা ওনা জাএরঁ तीठ-निंठकरा आश পান্ত শিষক পণনস্থা 
পৰ। কাৰণ शां प्र এন্তধবি मन्रीतात -था७व कल्लीवा ठ 
সর্ব কথামে ठतड ड्रँसाळ। এক উপন্যাম কে কথা দর কথা 
बै খডিত কয थकडि তৰহুক नाशक পাত্ৰকে ৬পঘিতি দেখাওল 
গেনিক হুন! এক পাঠকে এক পৰার মানিকে शरठुता'क র দ 
জিজ্ঞামা পনপেত छे জে अजिता बक शिक्षा দোসৰ পৰারমো ঠী| 
शा মে शाब शार शेड; তেসৰ পাঠ প্রাক ढक्का 
ভ্রোতান্। মাভলজী ও थकटो ্রভিনর প্রযোগ (कतन्पि য। शत्वद्गी 
প্রকাশন 'ক প্রস্বথ ভা 0 উ৬সেশ মভল জানি মিখিলাহ্চৰ থা সিখিলা 
পেষ্টিগ प्रं চিৰৌবী কৰেত স্বজন রীত ভিত बढ्शि মে পন লোভ 
সরৰশ নহি কহ আ্রারৰণ शर्क মিখিলা চিন্তরকাৰী সঁ সুসজ্জিত 
করেত দেখেলাহ্‌ अछदि। শা এ রীত बॅगा পোথীক कड 
পাঠককে -आकर्शिऊ কেনক -अळि। प्रथ पथ কথা খ্রা पृथ प्रश 
कशाला মৃল্বীলান कनीतात নামক স্‌ कक्ाक जिम যাথা কিশোৰ 
রয় রগকে একে গামক बढेछ। गरञ्चजलतक শিক্ষক গোপাল ব্রার घ्र 
রিশেষ পৰিচ্য কৰেত २७ দিন পৰ ভে কৰয় (बा পৰ প্রেত 
छेक। গোপাল রীরু সঙ্গদযতা সর শ্বতিবিজ সময প্রানে চাতক 
(तत अशना আ্রারাম পৰ সদেত দেত ळथिन। श एन छाव এক 
সালক (डरका (लाटो छेक। স্বন্মী নান এধিৰ মোভারে গ্ৰৰূদের 
কে প্রশাম নিরেদিত করেত পন শাঁকাক সমাধান (तत थब 
কৰেত প্রচ্িথ &ে- प्रथ কী- দৃঃখখ কী? -था ধৰফৰাওাতে कनीतात 
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মোস্তো अशन সর্রানক নিদান छल शूळ রেঁঘেত के- भ॒ ९ দের, 
প্রপ্নাতিক ভ্রিগ্রশাহমক শক্তি কী लिलि ? উত্তৰ টেত শিক্ষক 
গোপান রা कब्लकंन्य -" ७डिन्पा अक्रि उाडिन्पा জীরন- মন্ত 
अछि। " পূৰুষাথ পা্চমে भको লগ স্বনীনান- कनीतात রেঁসকয 
গোপান রা घ বিজ্ঞান শিক্ষক बित রীরুঁক চনি बर्त রাতানোপ 
সমেত छे। घातक অন্তিম নগনে নেগৰা - নুন্তা সৰ্ব ঠি 
জাএত,ততেক নে ख्टेकाक ফর प খনঘোল শা ভীজে ও সরীৰী 
গাড়ী उतना সঁ রাতারৰণ খন্তাৰসে রদনেল সন (के। দ্বাপৰ জগক 
সন্তাভাৰতকে ৰণন্তসি ক' পাত্ৰ সাঁল' (कँ ৰামাযশকালীন খা 
করীৰ মাজ্রেক পাতি ধৰিক গপ্প - সপ্ন ठति छेक। গো গান 
রাৰ'ক জীর্পনকে थबासार्श কহেত হ্ুখিন। उँ कि (कान प्रती (० 
जानका ब्रिक्स थल घ न्यिकाऊ পাৰগত बढ(न কোনো रुगगुझ्ल শর্দ 
নহি (उरेल ,8जुक নেন " পূৰূষ" চনেনসমে फेक। তে পুষে घ्र 
পূৰষাথ বুনন কোনা সানন জাযত ! ম্বশীমান-রাজশ্ররা জেকা 
কঠোপনিষদ ক' খ্বাহমাক उडु জানরীক দাদ্রশ্য মোল্ভোশ্যানা 
प्रशन्न ব্রত अनिता দিন নর র্যাখ্যান प्रनिक খরভিলাষা ৰখেত 
এচ্ছি। রান মনোবিজ্ঞান ১৪ घात प्र নীচা बक ধিযাপৃতা মে 

খা কিশোৰ সা নরজ্বরা দিন রঠেত ভরমেৰমে রত ফৰক ৰখেত 
केक। তে কন্তর এ জগদীশ র্রার্নক রান কথা নহি মানর জাএত। 


পন সতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 
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হ.৪.ৰরীল্দ্র নাৰাযশ সিশ্- छडा পৰক সমৌনাএন गाछ 
(ধাবারাস্তিক) 


ৰরীন্দ্র নাৰাযশ মিশ্র 
छडा পৰক মৌলাএল आछ (धाबाद्वाडिक) 


41 


ভ্তোলেসে বাজি বিশ্রাসক जण ब्लड (ठा (वप 
সুৰলীকে সূপক কেলশী । এভির্রেৰ ওকৰ ফোন লাগি (शत | ও 
পৃন্ভেত এচ্চি- 
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"কতএস রাজি उडत की?" 


"ভসসভ शतक "जाथत छो। দিলৌমে মোন উর্রিখা গেমে 
চন| ভেন জে থোড়রো দিনক छळ কতশস ঘুমি আ্রার্রী। ভেন জে 
তোৰোসঁ ভে ভএ জাএত। তোহৰ কাৰখানা মেহো দেখি নেরঁ | 
পড়োসীস उगा ভে ভএ জাএত।" 


"नीका কেলশ। डव কাৰখানাক কাজ उँ শুক ভএ (गत 
সদা পৰেসানী বঁদত ভএ ৰহুন अछि। 


"সো কী?" 


"মামানসভ রীহুৰ পঠাওন জা ৰহুন छत। শক্ষসভ রঁদত 
बा সামানসভ বেনরেযাভর্স চোৰা (तितक । রত ৰাম 
সামানসভ বেনরে যাডেসে ৰাথন-বৰাখল সড়ি বহন এজি |" 


"চে কেনা (उत? $ ऊँ ৰেনরেক गती এ্রচ্ছি। ওকৰা 
সামানক प्रवशा কৰর্বাক ভাভী|" 


"ওকবোসভক এক্তিসে হাথ লাগি ৰহুন अलि। शृतिप সোভো 
সদতি নহি কএ सहत “अलि | ७डी চকুবসে পৰেসমান छो। 
কাৰখানাকে বঁবর্বাদ কৰএপৰ লাগল -अळि।" 


"গার কী ভ্রোএত? মসকানক রন্তক কোনা 
চেতত?"- জ্সসভ ম্বৰলীক রাত प्रि কএ ঠিতামে পড়ি (तरी । 
ভ্সবসভক মৃখ্য ঠিতা ऊँ মে छत। 
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ফোনেপৰ স্বৰণী ভ্সবৰাসভক (ाटेतक পতা (ततक नआ 
থোড়ে কামক द्रौण এপনে ওতএ খ্রার্রি গেল | তারে डड 
ভোলা নিকলর্বাক छु তেযাৰ বন্তী। अवती প্রেত शषि। 
হসসভ ওকৰ খ্ৰাগ্ৰহপৰ ওকৰা সৃগে निंगा ভএ জাওত छी। र्ड 
সূৰণী গে ওকৰ ডেৰাপৰ পশঠৈত छो। छीन কোঠবীক রিঁভীষ্া 
ডেৰা केक ওকৰ। মৌমে মামানসভ যত্ৰ-তত্ৰ পসৰল छतल। कऊगा 
কিন্তু কতনদ किछ। ৰমা ভেৰাপৰ शगीठिउडि ওকৰা সর্যরখিত 
কৰরামে মাগি জাত ळशि। হুম তারে মান-ধ্যাম করেত छो। 
वती ককবো-ককৰো ফোন কএ বহুল ळत। ভসবাসভক छळ 
মিত্াৰা आ জিলেরী মাগা কএ ৰখনে ळत। ম্লান-ধ্যানক द्रण 
হসসভ চাহ-জনলথখে করেত छो। মুৰলী पळा চাহু পীর্রেত अछि 
কনী-সলী সিঘাৰা फा খাত -अहि। সী নহি খাত -अळि সূগৰ 
রি গেল छेक। ৰক্তচাপ ताका বল ৰহত फेक। সে রাত छ 
शहित রেঁৰ বুঁজি বল ভা । তকৰসভক দর খাত -अळि। এতেক 
পৰেমানীক कजा ও কাৰখানাক कापा রাহুৰ ठति छाश 
এচ্ি। জাতত-জাঙত कढिऊ -अळि- 


"এ্রভাঁসভ খাৰাম कक। হমৰা রাপসা এএরামে দেবী ভএ 
সকেত -अळि। এভাঁমভ ভ্ভর্রডাএর নহি।" 


হস কী উত্তৰ দিতিএক | সহমতিমে भी ভিলা দেলিএক 
| মুৰলী পন (सावा লেনে রাহুৰ ভএ জাত अळि। হম अथ राव 
गरि বল ভা। ৰমা পূজা-পাঠমে लागि जाऽ ভ্ুখি। মবৰলী জাঙত- 
जाऽ লগপামক দোকানসভক জনতর आ মোরাওন ফোন 
घरका মোস্তো দেনে গেল জান্র্সি জৰী সামানসভ ফোন পৰ কি 
क সগা সকেত छो। ওনা সৰলীক ডেৰামে তন্কান সভা छौ 
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বহেক,স্বদা খর্যরঘিত। খোড়েকান রিশ্রাম কেনাক রদ হুম 
गाग्री ফোন নগর্রেত মী! ওকবৰাসভগা রাত কহেত ছিএক | 
ও এসগৰে अशन चदला পড়ল ळत। शृता জহুনমে রঁদ केक। 
ওকৰা খ্ৰাজল্ম কাৰারামক দভ ভেন छेक। রেঁধা चब पारि कऊगा 
চনি (तिक। কতএ গেনেক-কহাঁ গেনেক কোনো আ্রতা-পত 
নহি छेक। (नशव এতেক রাত সনি কএ হসন্ত পৰেসান 
उ গেলন । মোন (उत জে তৰত ওকৰাসত্ত তে कडी | 


"সদা ওকৰ ডেৰা জাএরঁ কোনা? थडिकाञ ত কেও कि 
नहि?" 


"बडि ঠিতাক কোন রাত छेक? তালা ता দিওঁক শ্থা 
ठत्‌। দিনভৰি এহ্ডিচাম बढि७ কএ की কৰরঁ?ঃ কেও आकि নহি জে 
कजा ম্ৃসাও দেত। তখন ऊँ बव সমন পড়ন ব্রার ठीक 
জে পড়োসী হান-চান (तद्ध ভলী। 


"ীকে কন্তমশ। এতশ उँ कत সী!" 


पृ রেঁকতী পড়োগীক ডেৰা हल কী কবেত की 
| পড়োসীক ঘৰ (प्री छटेकी নহি छत। ভ্ুসবাসভকে ইকমীরালা 
ওকৰ ঘৰক মাসনেসে ঠাঠ কএ দেনক। ञ्छ ওকৰা ভাড়া 
দৈত की शा পড়োসীক चब দিস রঁঢ়েত छो। ওকৰ ঘৰ মোসাএঠীক 
ভীতৰসে प्रावि সনে র্রামা কাতমে প্রথম তনপৰ ळत। 
দ্বাবিপৰ (विपत প্ৰহৰী হমৰা अशन গতর্যক জানকাৰী (लेख अछि 
आ মাসনেক হট দিস এসাৰা কৰেত अछि। হুম पन करी 
तला ফলক ताश দূ কিলো মের कीनि নেত छी। ওকৰা 
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জ্মোৰামে বৰখেত छो शा পড়োগীক গ্ৰেট দিস রঁঢ়েত छी। কনীকে 
आश গেনন ऊँ ওকৰা সামনে সীঠ়ীপৰর্স দনকেত দেখেত छो। 


"স্যার, दर| "-3ऊडिऽ পড়োসী ঠিকৰন। ওকৰ রঁগএ 
দেখি হম पृथी ভএ जाऽ छी। দেহ काँटे-काँटे ভএ গেন নিক 
| ग्राशशवब्क কেস रंझिशा वर्त छेक। ওকৰা দেখলার্স तति 
এচ্ি জেনা কতেক मिन पथि ভ্রোএ। 


হস घ्रीठ़ीशव কনীকে খাগ্র রঁড়ন बढी কি পড়োসী মাসলে 
शकटे ভএ গেল। হমৰা দেখিতহ্তি ও জোৰ-জোৰর্ कान ता ন। 
ওকৰ পবিঘিতি দেখি ৰমা ऽछा রঁশত দ্বখী ভএ গেল बढ्शि | 
হসসভ (पाठि बढि পারী জে খ্াখিৰ ওকৰা কী কহিএক? এহি 
রঁএসমে খপনে লোক দ্বাৰা এন কথ দেন (डेक সে কে মোচি 
সকেত ভুল? দিনৌসী आाजल ভুল জে अशन राव জা ৰহুন छो। সদা 
এতএ আ্রএনাক द्वण ऊँ (डना ওকবসভ কিন্ত রঁৰরাদ उ গেনেক। 
পল্ধীক डका ভএ গেনেক। शृऊगा শ্বাজল্ম কাৰারাম কাঠি বল 
টক। ব্রা রৌৰা কএ কতন চনি গেনেক। ওকৰ কোনো शजा- 

পতা নহি ক | ও এসগৰ জীর্রিএ বল अछि थड রঁদত। 


42 


कब्यी চিক জে গ্রডক মাৰি धाक 
জনেত अबि। পড়োসীক মনোদশা শান কে পুঁজি ग्रत्केछ 
ळत? কিন্ত কহি দেররুঁজা -प्रसा দের রত খ্বামান হোওগাত চৈক। 
জখন খুপনাপৰ পডেত केक তখন प्रठटो বুথিাৰী ধএলে वढि 
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जाअऊ केक। পড়োসী কতেক রুধিগ্রাৰ,সূহনশ্ীীনে প্রা সিননস ৰ 
চন? হসৰা লোকনিক हक ত ও ওাশ্ববক রবদানে छत। জখন 
कथनत কোনো সসস্যা (उत ও হুমৰা মগ छाछ ৰহত 
ळ्त। দেহস,ধীকাস রিভার্স ও ভ্সবামভক घणि কৰিতে 
बहे ভুল। এভন नीक লোক এতেক কমে পড়ি গেল हिऽ 
আ্রাশ্চযঁ শা पृथक রাত आव की ভএ মকেত ळत? কমল जाश 
अछि জে नीक কেলাপৰ नीक ফল হোএত চ্বৈক,স্বদা এন্ডিাম 
উন দেখা ৰহুন খজি। 


হ্সসভ अशना ভৰি পড়োথীক मथ রীষ্তিরাক প্রযাম করেত 
की। ওকৰা মগ शं(टो ব্রেন वढि জাত छी। ওকৰ মোন দোসৰ 
দিস ঘুমেক তাহি हक তৰহু-তৰহুক রাত কৰরাক প্রযা कलेज 
छो। মদা ও ৰহি-ৰহি কএ ওতন্তি পন্গঠি जाऽ शक्ति | হস আ্ৰাখিৰ 
शृ দেলিএক- 


"आव ऊँ জে ভেন মো ভেন मग তোহৰ রঙা কিএক তোৰা 
(छाऊि কএ চনি জাত ৰহুন?" 


"की কমি? এসলসে ওকৰা মোনমে গড়ি গেল চক 
জে ওকৰ পল্ধীক জহুন পশভারএসে ভবে হাথ -अळि। राडी ওকৰ 
খিলাফ গরাহী দেলিএক। শার ळेंडी কহত জে হুম সহী রাত 
কোনা নহি কম্তিতঁক। ফেৰ পৃলিসকে ত শীগীহীভীমে সাহ্চাত 
সাধ্য ভেঠি গেল बहेक। ওকৰ आएा কহুর केक জে ভ্ুসসভ যদি 
এতএ নহি अल्रिंछग ত এ ফমাদসভ নহি ভ্রোভাত। जणा डड 
अगन राव কোনা नहि অৰ্রিতশ? এতএ নহি -अद्गिठिगी ত কতএ 
जग? ककवा त জএঙতন? अशन র্রুনাওন ঘৰ খ্রচ্ি,খপন 
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রেঁা-পৃতন अळि ,তান্তি চাম কোনা নহি খ্রি? সদা ও थडी 
রাতকে পকড়ি কএ (रि গেল। দুর্ঘটনা কোনো নিযাৰল (शा 
টক? একস্লাত রত ৰাম बाऊ (ाअऊ গেনেক जाडिशब 
ককৰো রশ নহি ৰহেক। খতমে कढडि পড়ত জে ভারী প্রর্নল 
(ऽ খচ্ছি। 


হসৱা পড়োসী রাত স্বমি-স্বমি বত কব হোণত 
ळत। পতা नहि ও কতএ খাত আ্রন্চি কোনা সময র্িতর্রেত 
এচ্ডি,এসগৰ এহি ঘৰমে কনা জারি सडत -अछि?ड्ञ ওকৰা পৃ্চরৌ 
কেনিএক- 


"আখৰ ळें এতএ খাওত-পার্রেত কোনা ভক্ত?" 


"পুকদ্রাবা চনে জাওত छो। ७ऊढि নগৰমে সামিল ভএ 
खाउ छो | ওএন্সভ डप्रव জীৱনক খ্ৰাধাৰ अछि। যদি মেন টি 
বহত ত কহি নহি कढिआ সবি গেল ৰহিতশী।" 


৩ 


"হসৰা ত মোন छाऽ अछि জে के ভ্সব্রেমভক গে 
দিলৌএসে खढढ।" 


"চে কোনা সাভর ভঞএ সকেত “अछि? জিনগীক কোন 
कान শএ্রচ্চি? কতেক দিন ज्स्थितँ की কী দেখরুঁকী-কী ভোগর্?" 


"ভ্সৰো হালতি কোনো ঠীক নহি शकि। মকান बडका পড়ি 
গেল এচ্ি। अवती রত বাস टोका সে तथ নেননি, কাৰখানা 
খোললেনি। খা ওক্তিসে হানা মাগি ৰহুন ळन्पि। কাৰরাৰ बँग পড়ল 
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ळन्पि। শনকৰ शहडि(त বৰেৰ বলল সমামানসভতকে প্রতিদ্রদীমভ 
বরবাদ কৰর্বা দেনকমি।" 


"5 ত রঁদত अनर्श ভেন। কস সাঁকস সকান वँठा क 
বাখরীাক হুনন্ত। " 


"রত थथा কেনিএক। মৃদা হোওঁত अछि ওএন্ত জে 
নিখন ৰউত -अकि।" 


"ওনা ङ्व হব 'খালীএ अछि। केल জখন छाड এতএ 
वढि মকেত ভন" 


"थन ও ঘিতি নহি থাএন -अळि। अशना ভৰি প্রযাস ( 
की জে মকান ठि জাএ! आश ভগরান মালিক।" 


হস,বৰসা था পড়োসী थडि उबछ এক-দোসবৰক কথ রাহি 
कत হুলন,এক-দোসৰকে রৌসি ৰহুন হুল কি अठानक ঘৰক 
चटी রাজন। জার্রে পড়োসী উঁষিতএ,কেরাৰ খোলিতএ তান্তিসি 
পন্ভিবহ্ি ও র্যজি কেরাৰ त পনি গেল -शा কেরাৰপৰ জোৰস 
নাত মাৰলক | কেরাৰক ळिटेकनी শীকর্স নহি নাগল बढिक | ও 
সড়কি क नीठाँ थत्रि পড়নেক,কেরাৰ খুজি গেনেক। শুসবামভক 
মামনেমে একা अब्ज ,कावी,छुटे জরান ঠাঠ ভুল। ওকৰ 
সাথক কেস উঁডিখ্বা বল ळत | माउ़ी ज़ैंठल ळत | র্রামা হাথমে 
একা (रादा ভুল। ওভ্তিসে কিন্ত ৰাখন ভুল,জেনা কিন্ত काश - 
পত্তৰ ভ্রোভক। ভ্সৰাসভ কে হী,নন্তি को खाडि রাতক রিনা 
কোনো পৰিরাহ কেনে ও পড়োমীপৰ চিকৰল- "জল্দীর্ঘ নিকলি 
जाड এহ্িামসর্স | যদি জানক কাজ ळड उँ ভাগন্ু,নহি उँ খআ্রার 
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রর নহি। $ সভ কেও কাজ नडि अथऊढ? জন্তিনা ढवा 
सलीम (कत्वढ अछि ,তন্তিনা তোৰো এখনে স্বাহা কএ দেরন্ু।"-সে 
कडि ও জোৰাসে হাথ দেলক। शारी ডৰে থৰ- থৰ কাঁপ বল 
ळत। হস पन রেঁকতী उँ প্ররাক कतरी। 


"छा কে अहि? এনা পড়োসীপৰ কিএক ঠিকৰি सडत 
शि?" 


"केल সেতো মিকলেন্ত | জন্দৌ মিকনহ | জ্সৰা একবার 


ওলি চকার্রএ मडढ। দেবী কৰরহ ऊँ তোৰোসভক খ্ৰনেৰে দ্রদ্শা 
हाऊ?" 


"पता ळे ळर কে? थना কিএক রাজি सडत छढ?"-वद्मा 
घार কএ ওকৰা शृळतशिन्प। 


"হস छी একৰ এভাগল (बॅटो। আ্রাৰো কিন্ত পৃন্ধরীক रड 
ऊँ পৃদ্চি নএহ | मग थिका জন্দৌ সবি জান্ত। খাও হসৰা 
थकवा সঁগে নও-ভও কবৰরাক -अळि। খা वीर ভএ গেন।" 


পড়োসী उँ জেনা মুকত ভএ গেল छत। কী রাজেত? की 
কৰেত? জখন রেখে এহন নিকনি গেনেক তখন ও কণ্এ की 
সকেত ভুল? একা (तारो নেনক,মোৰামে দ্ধ খভ ধোতী খ্ৰা शप्रका 
ৰখনক খ্থা র্রিদা ভএ গেন। डपु ওকৰা পান্-পান্ত ওহি झेप 
রাহুৰ उ& গেল | ও ভ্মবাসভকে নিকনেত দেখি জোৰস डाका 
পাড়লক। রাজি रंडल-" খপন-খপন জান तथ कण ভানেত জো 
| ভাগ, ভাগ |" 
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হসসতভ বিমা किछू উত্তৰ দেনে ওহি हेरेर রাহৰ ভএ 
গেলশ, “शाश রঁঠি (तरी । 


43 


পড়োসীক মনোদশাক রশন কৰর সত্তর নহি -अछि। জীরন 
ভৰি জানি जानक छक সঘষ (कतक, সএহ आश কাল রর টি 
क ঠান্ত ভেন छेक। কাৰণ জে हाजक। परडी গলতীক রাত ভএ 
সকেত केक। স্ব্দা রাত এনি হুদ ধৰি চলি জাএ জতএ রাপ-রেঁধা 
এক-দোসৰক শক্ৰে বমি জাএ, নিশ্চয় একা দ্বখদ शश ত 
এচ্চিএ | হুম थर সত মোঠৈত ৰমা था পড়োসীক गरका রাহৰ 
(उत | সযোগসা ভ্বতে একঠা টেকা ভেঠি গেলে | ওকৰা 
সূৰনীক ডেৰা ধৰি शगँठा দের্বাক শ্াগ্রহ কেনিএক | ও তেযাৰ 
ভএ (गत | ভ্মসমভ েকীসে जिरि জাত छो। ট্কধী পন 
গতর্য দিস डि ভএ जाऊ अछि। হম পড়োসীকে ঠোকেত छी। 
কিন্ত কনুরাক शशा করেত ळो। सग ও তি (खना জীরত নাম 
রনি (गत ভুল। ওকৰ শ্বাখিসে শ্ন্যতা ভৰন ळ(तिक। ও এক 
রীন্তৰ দিস দেখিতে জা ৰহুন ळत । কিন্ত गडि বজেত ळत,किछू সহি 
সমেত ळत। খোড়ে কানক রাদ (की গ্রকদ্বাৰা लग পশচন। ও 
এচানক प्रक ভএ গেল। ज़ाब्य ठालक(कँ কী রোকরাক 
আ্রাগ্রহ কেনক। जालें डफ কিছু কশ্তিতএক,ও (टेकीप्र ভতৰি 
গেল। হ্সশ্নুসত ওকৰা तागत शबि গেনশ | হম श्छतिणीक- 
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"शहि কিএক উতৰি (गलढ। अथम ভ্সবামভক মগে 

চনন্ত। তোৰা বিশ্বাসক জৰুৰী छब। খোডর্োকাল সৃস্তেলাক बण 
জেনা জে ব্রিচাৰ হেতহু মো कवि-शढ।" 


"হস द्वे কতশ নহি জাএর। জুস थडी গ্রকদ্বাৰামে ৰহর। 
बड ওকৰ জিদক খ্ৰাগ্ব হাৰি (शती | পড়োসীক न গ্রকদ্বাৰা 
(तग | ওন্চঠাম সভগোষ্ঠে মাথা (टेकतगा। তকৰ द्रण ड्ड 
প্রসাদ (लत | খোড়ে কান শরঁদ কীতন घ्रनत्गी | কীতন সনি 
ভ্সবৰসভক সোনম कनी শাঁত ভেন। পড়োসীকে মেহো খিৰ 
দেখলিএক। शारी ७ऊडि রেসি গেল शा হ্মবাসভরকে এসাৰাস 
कडि तक জে খ্রার্র ও कऊगा নহি জাএত। এতন্ডি ৰহত। रग्गड 
की কৰিতশ? আ্ৰাখিৰ ওকৰা ঠাসহি (छाझि বীর अबतीक ऊ ৰা 
রিদা उ গেলশ। 


হস খা বসা प्रब्तीक (ऊवा পলি বল छो। पीठ ঢীএপৰ 
স্ববনী ভেঠি গেলে। 


"হস ত कथन এভাঁক ফোন নগা ৰহুন छो। जणा ওহিমে 
নিৰতৰ "ফোন রদ अक्रि" ক সমাদ শ্বার্ি बब्त अछि। হস ফোন 
নিকানেত छो। রম্বতঃ ফোন রদ আরম্ভ! ওকৰ (टी তম ভএ 
গেল চ্ৈক। शब शठिऊडि घऊ পন্তিনে ওকৰা ভাজাঁগমে নগা 
দৈত छो। वती ভ্সৰাসভক ভোজনক (ल কিন্তু খননে আচি। 
ও ঝোৰার্স ग्टो পেকে নিকালি ক গ্রেরুনপৰ ৰখেত शक । 


"9 की शकि?" 
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"খা কএ দেখিওক (न? बॅगा नीक লাগত। এন্াসক 
झा প্রসিদ্ধ ভোজন শ্রচ্ছি।" 


হস उँ রঁদত তখাএন বশী! लब খেলাও শুক কএ দেত 
छो। घणा ৰমা ওকৰা ভর্রিতা নহি ळशि। 


"कडि নহি কী কেনা রঁনন ভ্তোএত? শ্মবৰা छा घऊ नहि 
আৰত" 


"দা তখনে কোনা बढ्ने?" 
"সে কিএক? কিচু রুনা (तद्ध |" 
"জে ব্রিচাৰ।" 


হস ভবিপে্ঠ ভোজন কএ লেনন | ৰমা তথখনে बडि 
গেলখি,কিন্ড बडि খেলেখি | 


"वती ত ভোজন वाऽ কএ শ্বাএন अछि। তখন হস 
शशव নেন की दॅन?" 


"নে শ্রনাঁ পাকিগ্রানা ভোজন কৰৰ, নে খ্রপনে রব্নাএর 
তখন জান কোনা রাত?" 


ৰমা হাৰি কএ ওহো ওহি ডির্রাকে খোনেত ळथि। রত 
এল্ুতা-পন্ততা क ওক্তিমের্স थक £কড়ী মর্মে খেত ळशि। 


"ज उँ রঁশত স্বাদিধ अछि। সূৃহমে দেতে দেবী গলি গেলে।" 
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"তে (न কন্তলশ | ওভ্তিনা धावा নহি এনা লের্বাক ভাভী|" 


হসসত थाकत ऊँ बढ्छ कवी | ওন্ডাওনপৰ जाउ प्रजा 
গেল। ভ্সসভ ভোৰে डर्छतगी उँ সূৰনী নিকনি গেল छतल। তক 
রাদ কেকদিন ধৰি ও নহি आजल। ওকরো কাৰখানামে खवी-निँी 
লাগল চক शहि খেপক মামানসভরকে (ज्या নে 
रूपा দেলকেক জে ওকৰ ভাল-রেঁাল छेक। প্ৰথন ধৰি কিন্ত 
ফএদা बडि ভেনেক। খঠে हाऽ ৰহুনেক। সভরতঃ ও লাজে कोड 
কাঠি उडत अछि। ভ্সমভ সাম मिन হেঙপৰ शरुत ভা। 
মোসকিনস্ ग রা তীন রেঁৰ ७कबा ভে ভেল। ও যদি डि 
कात এতএ আ্রএরৌ কএল उँ बॅग बीप | ওহুন ভালতিসে কী 
आंध्र ভ্রোতাত? 


হসসভ ওহি ক্বেসে স্বমন-স্বমন তগ ভএ গেলন | हि 

কাল শালিনীস্ গপ্প ভএ জাত ळत। मग ওকৰো স্বাঘ্য এসহৰ 
খৰাপ ভএ গেল চক | সজ্ৰ-সনতৰ কোৰবোনা হেল গেল চেক 
ওকৰ পূৰা পৰিরাৰ ऽछा কোৰোনাক হুপেইমে শার্রি গেল ক। 
ততরা সমাচাৰ শালিনী शकिता রেঁৰ ফোনপৰ आश्रय কন্তনে बढ्ख। 
রেঁগন্কসে जला কোনো नीक হান बडि টিক। डन डड 
দিলৌ রাপমা নহি ভএ সকেত छो। মানহীন দেখিতে-দ খিতে 
এতেক খৰাপ छ७ জাএত তকৰ কেও এন্বমান নহি নগা সকেত 
ळत। मनो খা उँ জেনা মৌসে দমিখ্রাপৰ রিনাশক পন্ডড়া (उत 
केक । খার की कवी? কিন্তু ফুৰা নহি सडत “अकि। 


এন্নো হানতিমে স্বৰনী কাৰখানাকে রঁেরাক প্রযাসসে 
तागत बढत। अणा মে সাভর নহি ভঞএ পার্রি বল केक। 
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ठाककाऊ লাকভার্ভন ভএ (शल হ্বেক। জনসভ কাজ (छाझि-(छाझि 
এপন-খপন গাস রাপস ठति (ऽतिक। এনি जबडे জে কনী-মনী 
রাঁচন ळलिक মো কসবি কোৰোনা পূৰা কএ দেনকেক। ওকৰ 
কাৰখানা ग्रिड ব্রেসি গেলিক। (कक कर्षक ভ্তগতান নহি ভএ 
সকনেক। ल्ग কোনা কৰিতিক? ব্রেক कर्षक রাপসীক छळ 
কিভ্রদিন ধৰি মোহুনেতি দেনকেক। म সুদোক ভ্তগতান নহি এ 
পর্রেক। आशिव ও সত ম্যাযালযসে নালিম कण দেনক। 
হসবৰসভক मित्तीक ক্লেকে जीत क जतक | শ্বার যদি দিতে 
জেরো কৰর তখন बटे কতএ? $ ভাবী সমস্যা শার্ি গেল এছ্ি। 
হস রকিএক জে ভরিষ্যপৰ ज्या ভএ সকেত -अळि। পন ঘৰ 
রঁচা কএ ৰাখরাক अछि। স্বদা ভারী প্রন হোওত -अळि। ढश 
মোতনান্তাসভ কিন্ত नहि (उत | সভা ङनटो-थनटो হোওত ति 
গেল! 


সূৰলীও की কৰিতএ? লাজে সহ ্বকওনে ৰহুএ|! ডেৰাপ 
এএরৌ নহি কৰএ। এহন হানেতিমে डड আর এহি ঠামস 
কঙ্্রা মিকনরঁ था কতএ জাএরঁ মে किछू बढि বুঁমা ৰহন খজি। 
জে ভারী 


44 


দেখিতে-দেখিতে ठाककाऊक সাহৌন কোবোনাক 
খ্বাগ্রমশর্স ভযাওন ভএ (त छत। সময-সাল এহন ভএ জাএত 
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মে কে সরোঠি সকেত ळत? डड ওমোৰাপৰ ঘন এাএন্সত 
্বাপসসে গপ্প কৰেত बढी | এ্রচানক ফোনক হাঠী রাজন। 


"হস সঙ্গক সৰকাৰী अत्रात রাজি सडत छो।" 
डे, हँ, রাজ।" 

"*ানিনীক পিতা গপ্প কৰরাক छत।" 

"की রাত?" 


"শালিনি, দনকৰ পতি শা (हटी অভ थडी এক্সতালসে ভতী 
ळशि। ননকামভর্কে কোৰোনা ভএ গেল ळन्पि। শালিনী डावा 
এভাঁক ফোন पा দেনে ব্খি शा কহুনে सडशि জে जादी 
ভেলাপৰ শুভাঁঘ গপ্প কএন জাএ।" 


"ওকবৰসভক কী সমাচাৰ চক?" 
"সমাচাৰ কোনো नीक उँ बडि কহুন জা সকেত अछि?" 
In সে की? वा 


"ানিনী शा ননকৰ পতি ভিঠিলেঠৰপৰ ळशि। कत 
রঁশত রঠি গেলে छन्पि।" 


"ওহ! নম্মতাক की डात চক?" 


"ও आते ठीक अछि। ওকৰা মাঁজ ধৰি नडि ত कात्‌डि 
আ্রম্মতানস कट्टी (उदि प्रि अछि? घणा সসস্যা अ छि জে ও 
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জাএত কতএ?ওকৰ পৰিচযা কে কৰত? আ্ৰম্নতানম छुटेताक 
রাদো ওকৰা মাস দিন দেখভানক প্রযোজন ৰহতেক।" 


ফোন कटि खाऊ -अछि? জমসভকিভ্তি নহি पाठि পারি 
बब्ल छो। ৰমা $ সমাভাৰসভ जसि ঠাসন্তি গগি জাত ळशि। 
দাঁতপৰ-দাঁত (रि (शत ळन्ि। জন্দীস্স পামিক মোকা जेऊ চ্ৰি্মনি 
| থোড়ে কানক রাদ ও (प आशि খোনেত ভ্খি| পৃচ্ৈত छशि- 


'ऋातिनी কোনা अछि? কোনা টক ওকৰ 
পতিঃনম্মতাক কী डात খ্রি?" 


এতেক রাজি কএ ও ফেৰ (बॅ ভএ জাঙত ळथि। হম 
মোচিএ নহি পার্রি বহন की জে কী কৰূু?ৰ্সাক হানেতি দেখ उँ 
शव পৰেসান की। शहि ও ठीक ভ্রোখি তকৰ ण কিন্ত “थाव 
মোভলন জাএত। ঘানীয ভাকৃ্বর্স ফোনপৰ রিসর্শ কৰেত छी। 
কিন্তু দ্রাও লিখা जिज -अछि। দরাতক দোকানকে ফোন क ও 
দর্বাঠাসভ মগরেত ভী। ৰমাকেঁ দরীাঞসভ খুখারেত ভী। म्री 
খেলাক दम ও সৃতি जाऊ छशि। তীন শাক दण দনকৰ নিন 
£ঠেত ळन्पि। ও তৰত শালিনী খা ওকৰ হান-চান शूले शि। 


थडी রীচমে अश्वैश ফেৰ ফোন -াএন। শানিনীক পতিক 
দেহারসান ভএ (गलनि। শানিনীক হানেতি पछा नीक নহি হুনি। 
तशु घ्रान পেতীস প্রতিশত রাঁচন ळन्पि। মন্তগ- ड प्रथा পড়ি 
বহনে ळन्पि। দেখা ठाडी की शाश চি? নম্রতার্কে कात्‌ रि 
अत्रात्र ट्टी (उडि জেতিক। मग ও জাএত কতএ? এ সভর্স 
পেঘ घणा अछि। হস এ রাতসভ বমাকে নহি কম্তলিখনি। 


विदेह ३८८ म अंक १५ फरबरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९४ अंक ३८८) | | 69 
সোচ্লশ জে (बी রাতসভ রুঁমতীত ऊँ ফেৰ ওএহ ঘ डि ভএ 
জেতনি। পন্তিনে झा থেহগৰ ভএ जाशु। ফেৰ কিছু কৰরঁ। 


घणा সম্বঙামে পৰিষিতি তেহুন ভএ গেল ळत জে लगी 
রিনর নহি কএল জা সকেত छत। খ্রস্ত হুম বসাক র্রিনা কমলে 
সস্নন জেরাক निर्णय করেত छो। স্বদা জাএরঁ 
কোনা? &ন,জহাজসত্ত রঁদ शकि। प्राग একা टिकी ভেহি 
জাত শএহ্ি। কান্তি ভোৰে হুম था ৰমা छडीएँ ञश्च छिमा 
ছোএরঁ | शाश জে গতি লিখলে হোএত সে হোএত।| ৰমা ওহি দিন 
রিশ্লামক दण ৰাতিভৰি সূতনে ৰহি গেলখি। সভরতঃ দরাওসভক 
এসবি बर्त হোএত| ভোৰে আন্ত ৰাখে खथन रं&त्वशि ত জ্সসভ 
রাত শনকা কহুনিত্রমি। ওহো जत्णीएँ তেযাৰ হোওাত छशि। 
জ্সদ্বন্ন (लकी टिवी সৃস্মওা রিঁদা হোওত छो। রীচ-রীচমে भ्न 
আ্রম্মতানমে ফোন নগার্রক शशाप করেত छी। मग ফোন নহি 
নগমেত अछि। ञ्चे পশচএমে দ দিন लागि खाऊ शकि। তারে 
পতা নহি की डात बड्ड? थड ঠিতা शकि। দোসৰ দিন সাঁমমে 
হসসভ লম্বা পশীঠি जाअऊ छो। टिकी व्ण्वाप्रछ(कँ यात 
আরম্মতান নেনে চনি জাত अछि । म्नडात পশঠিতহি হসসত 
শালিনীক এতা-পতা কৰেত छो। 


"ও বচন अळि। ওকৰ হানতিমে নগাতাৰ प्रधाव छ 
বল চ্বৈক।"- ভাকৃঙুৰ कड्तक। 


"रा মমতা?" 
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"ও শ্রার डीक श्रक्। ওকৰা आअशणय প্রস্নতানেক 
আ্তিথখিগ্রহমে ৰাখন গেল -अकि । আ্রার শ্তাীসত ওকৰা জখন ठाडी 
খ্রপনা गा নএ জা সকেত छो।" 


"শানিনীক পতিক तापक की ভেনেনি?" 


"জখন লাম নেরএ কেও शाश নহি ভেন সৰকাৰ ওকৰ 
এঁতিস সঙ্কাৰ কৰরা দেনক।" 


জসসভ प्नि জা ৰহল ভ্ুলশ। কিন্ত ররঁজর্বাক 
ঘিতিসে নহি बढी। র্জরো কী কৰতন্? नञा ভে थे কৰরাক 
উঁ্মুকতা छत। শালিনীঘ ত (डंडे बडि उ মকেত छत। वळ 
হুম জে ওকৰ হানতিমে সধাৰ ভএ বহন ळतिक। ভ্সসভ 
अन्रजातक খতিখিগ্ন্ত পঠিত छो। ওভ্ঠাম নম্রতাক কোঠবৰী त 
পশঠৈত छो। র্রান্বের্স रप ওকৰা দেখেত छो। ७छा 
হসবৰাসভকে দেখেত अद्ि। 


"এখন কিল্ুদিন নম্রতার্থ थडिना ভে হোএত| এক 
प्रशारक রাদে খুন্তা দনকা त জা সকেত छो।" 


"তারে হসমভ কতএ বজ্র?" 


"এতন ৰহি সকেত ভাী। খতিখিগ্রস্তসে, এথরা ঘৰ জা কী 
ऊँ शक সৰজী।" 


হস था বসা বনদত থাকি গেল जढी। নম্মতাকে দেখি 
उपान] गास (उत। কম पँ কম এ उँ রাঁচি গেল জ্সসভ 
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ওতঙ্ছি তিখিগ্রস্তমে ফৰাক কোঠবীমে बढि खा छी জানি 
নম্রতা সূপক রমন ৰহুত| শালিনীক डात-ठात छा (उऊ 
বহুত৷ 


45 


সাত দিনক जाम শানিমীকে মেহো अम्नजातप्रेँ पारि দেন 
গেনেক। শানিনী,নম্রতা था হস फन রেঁকতী শানিনীক ৰপৰ 
পদঠেত छो। খ্বখন ধৰি শানিনীকে নহি বুঁজল ৰহেক জে ওকৰ 
পতি খার্র नडि उब्लाब। দৃন্মগো৫্ডে সগে-সগ पिछ (उत জুঞ। 
সগে अन्नडात (गत ৰহুএ! अत्रात লগে-পাসমে बढ्य। 
সদা রাপসীমে ও নহি ভুখিন। হসৰাসভকে এহি शशक উত্তৰ 
দেরাক छळ নিযতি খ্রননে छत। এহন বিকট ঘিতিক সামনা কৰএ 
পড়ত মে নহি মোচনে बढी। শানিনী রেঁৰ-রেঁৰ শনকা র্রাৰেসে পৃজি 
ৰহুন -अळि। হসৰাসভক মৌন ও जँसि গেল জে মামিলা গড়রঁ 
এচ্ি। ও ঠিচিত্রা ऊ আচি। 


"বরজেত কিএক নহি क? ও কতএ शिन? ননকৰ की 
ভাল চনি?" 


इञ কী কশ্িতএক? शिव ও জে পুঁমরাক ळत মে 
রুমি গেনে। তকবর্াদ জে দ্রশ্য ভেন সে तिथे মোসফিল খিক | 
ওকৰা बढि-बढि কএ দাঁতী মাগি ৰহুন ळत,डॉ शा डर এক কি 
ও ऽथे প্রশ্্সভ थक নগেত छत। -াখিৰ হম ওকৰা -अन्रठातक 
কাগজ হাথমে পকড়া দেলিএক। ও ওকৰা शठे अछि খা 
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ভোকাবি পাৰি क कान নগেত -अळि। নম্রতা মেহো ও বৰা সূঁগে 
কামি ৰহুন -अळि। ৰমা आ হস ত পৰেমান बढ कवी। নগপামক 
লোকসভ কোৰোনাক ডৰস কেও নগমে নহি -ाथत। আ্রাখিৰ 
কনেত-কনেত ও घऊ থাকি গেনি। কখনন ওা হেরেক বহে । 
হসস্বত এহি ঘিতিকে দেখরাক छक রিরশ बढी। 


শালিনী শা নম্মতাকে খ্রাশ্মস্ত হেরামে সময লগনেক। 
আ্রাচ-দস দিনক जण ওকৰ মোন कनी ঘিৰ ভেনেক। ও নম্মতাকে 
দেখি কএ पाच কেনে बड | এম্তানসঁ अवज कात ভাক্ঠৰ 
কম্তনে बेक জে মাস দিনকা बण प्राउकिक জাঁচ কৰরা (तद्ग । 
এর্নতানস ভ্ঃলাক রাদ নম্মতাকে দস্তকন্জ छ গেল छिक। মো 
ঠীকে बडि ভএ ৰহুন फेक। শানিনীকে দস ফুনেত ৰহত छेक। 
দ্নগো্েকে ভুমসভ আরসতালসে জাঁচক हक तथ জাতত ভা। 
নমতাকে কিন্ত দরা দেন जाऊ छिक। এক সপ্তাহ ধৰ ও 
দরাও খাএত | তকৰর্াদ জৰূৰী ভেনাপৰ ফেব ডাক্ৰস দেখা 
লেত। শালিনীক (पछा পূৰা জাঁচ ভ্রোভত छिक। ওকৰা জদয पदँ 
সসস্যা বুঁমা বহলে केक জে शडि(न কহিও नहि ৰহেক। এ थकटो 
নর সসস্যা ঠাঠ ভএ গেনেক। ওকৰ পতি उँ চনিএ গেনখিন,সগে 
আপনে মোভো স্ব নহি बढि যকলি। খ্রপিভ্ত,জদযসর্র थी ব্রিমাৰী ভএ 
গেনেক। শানিনীক পতিক দেহান্তক त्रण ইত নহি দেখলিএঁক। 
ও সদিখন अशन পতিক শোকমে (नाव রক্ত सि “अळि। 
এহুমমে गौ কী এমবি কৰতেক ? জখন মোনে এস্রঘ এ টি 
তখন (डा কী ফএদা হেতিক?শালিনী শা নম্মতাক উচিত 
रुनठाब ভনেত ৰহুন| নম্ৰতা उँ শীঘ্রে डीक ভ্তোভত গেল। मग 
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শালিনীকে কিছু-নে-কিন্নে সমস্যা লাগলে ৰহত क | উঁকাগী ত 
দিন-ৰাতি हाऊ बढे হুনেক। 


এভন মাহৌলসে জ্সবাসভকে কে शृळिऊ अक्रि? जाथ 
হসৰ ধ্িখা-প্রতাক জীরন সঁক মে शरुत अछि তখন अशना 
রাৰেমে কী মোভ?ভ্সবাসভক হানেতি (शा কোনো ঠীক নহি হুল। 
রত দিনা ডাক্‌&ৰসঁ দেখওনে নহি बढी। পূৰনে দরাঞসভ চনি 
वृहत अछि। এসহুৰ ৰসাকে ঠৈশনমে मर्ण ज़ैंठि গেলে ळन्पि। চনরীমে 
মোমকিন हाऊ হুনি। डवा সদিখন ধোশ্ানি-ভেকাৰ जिऊ 
বহেত अछि। মদা কএন की জাএ? জেনা-তেনা সময কাঠিৰ ন 
छो। काना $ সভ कीक हाथ তখন খ্পনাসভপৰ ধ্যান 
मी। রত বাস সমস্যাক সসাধান সসয স্বয কৰেত अखसि। সময 
দ্বাৰা দেন (गत ঘার সময়ে ভবেত -अळि। (डी শ্বাশামে সসভ 
জীরি बब्त छो। শ্বাশা কৰেত को জে কিন্তেদিনমে শালিনী छा 
সম্যক ভএ জাএত খা পন জীরন সন্ঘষরকে आश ठता সকত 


সম্বগাসে হসবসভক একমাস কেনা র্লিতল মে ভ্সনীমভ 
জনেত ळो। আ্রার মোন উরি বল अछि। নম্রতা চীক ভএ গেল 
अछि । শালিনীক স্াঘ্য উঁপৰ-শীভাঁ हाऽ बढे छेक | তথাপি,ও 
ঘৰেস কাজ শুক কএ जतक शकि। शादे জখন এসভ্ৰর্ মোন 
कनी ब्त्वृक (उत ऊँ आय ছিতাসমভ খ্সরাৰ ভেন জা खड খজি। 
সবলীক কী डात केक? শ্যাসক जत কম্তিখা খতম 
हिक? পড়োসীক ঠিতা जा शा ৰহত -अळि। ওএহ ऊँ 
একা এহন খ্রাদসী ভুল खकवा মোনক ऽश्न কৰী। আ্ৰার ও 
এপনে খস্তর্যস্ত उ& (तल अछि। আৰ ত জে (छल মে 
ভেন,হুসবসভক খৰো ज़ैंडक পড়ি গেল -अळि খা ্রার ওকৰা রাপস 
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হেরাক কোনো সৃভারনা नडि लागि ৰহুন अछि। স্ূৰনীক কাৰখানা 
লগাতাৰ হাহামে চনি গেননি। কসঁচাৰীসতত কোবোনাক সসযেমে 
(छाठि গেন। রেঁকক कर्ण রচিত জা सडत कैक। ভ্মবৰসভক 
সকানক उँ ভগরানে মালিক छशि। একদিন হুম রেঁক প্ররক্কককে 
ফোনো কেনিএক | 


"ভসবৰসভক সকাল কোনা ভি সকেত এজি?" 

"कक कर्जा সধত তখনন্ি এ पज्र শচ্ছি।" 

"কতেক कर्जा केक?" 

"দ্র কৰোড় उँ जाव अछि। शपे সূদিও দেরাক হেতেক।" 


হস প্ররক্ষকক রাত घ्रन्पि কএ খরাক बढि গেলশ | ৰমাকে 
$ রাতমভ নহি কহলিখ্নি। ও उँ ওভ্তিনা পৰেমান ৰহত ळशि 
| স্বাম্য মো पऽ নহি দএ उडत ळन्पि। দ্পজ্বিখাসে अ अब (विपत 
कडी কি পড়োসীক ফোন आजतल | 


"(काना छह?" 


"की करिअर? গ্রকদ্বাৰামে কিন্ুদিন বজলল। এদা ওতএ 
এমানতন তি নহি बढि সকেত छत | ওএন্তসভ সৰকাৰী 
বুক্ষাশ্রমক পতা দেনক। ওতীঠাম ळी। मग এহ্িঠাম उँ নকৌর্স 
রেঁসী খৰাপ হানতি চৈক।" 


"চে কিএক?" 
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"কী-কী करिअ? কতশ जज, সৰকাৰী বুক্ষাশ্রমমে নহি 
জঠাএন্।" 


"সে কিএক?" 

"কী कब्शिढ? লগত अछि কহিও খুন ভএ জাএর।" 
"বাম, ৰাম।" 

"পন হানে करड?" 


ও এতর্রে शृरूतक কি হুম (शब কানএ অগলন | 
হমৰা ফোনপৰ কনেত দেখি ৰমা দৌড়নীহ | 


"की (उत? এনা কিএক কামি ৰহুন छी? " 


পড়োসী মে হুমৰ कानद प्रति क পৰেসমানম ভএ গেল | হুম শ্থাগ্র 
কিচু নহি রাজি সকনশ । ফোন ৰাখি দেলিএক। ৰমা হুমৰা त 
রেঁসন ळतीड | কিন্ত कडन র্রিনা জেনা রঁশত किछू কহি ৰন্তল 
ळतीड | 


স্বপন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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২.৩.গ্ৰুযাৰ সনোজ কগ্ঘপ-সসানোচকি 


॥ 


नि ben) 
sa 
+ औ के के के के के के के 


গ্ুমাৰ মনোজ কশ্যপ 


সমালোচক 
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- "श কোন সসী্চক ভ্ুখি জে शक নরকা করিতা जग কে 
সসীহ্কা লিখি ढी 855 হেকি গেলা?" 


- "আ্রাহাঁ কে कहाँ प्र. (छटेल ওা?!!!" 
- "साठ নগর্েত কান মোফা ত9ৰ সঃ!" 
- "না ...... নাভ! এহি নে का কখন पऽ ওনাঙাত बढी!" 


- "কে লিখলা ই? জে (ाथि সদা লিখলনি ज़ैंड नीक! আ্রাহাঁক 
লেখনী आ (शाशी মে ळशत এক-এক করিতা কে সন্তান पिक 
কৰরা মে এপন পূৰা শক্তি লগা দেলনি। সদা; হস ডা হি 
রুঁ়লিহৌ ...... ওা কোনো পল্র-পঞ্িকা মে ळशद्गी ऽ পন্ভিনে আ্রাহাঁ 
ন5গ কোনা পল?" 


- "फरार নে ...... এখন ফুতাঁ ऽ জনখে দিয় ...... এাফিসক দেবী 
5 ৰহুন এচ্ছি।" 


छिः ভাৱত মৰব্চাব কে তপ-্ঘাঠির, नकी एी-11, ঞারব- 
4 এপ- 

ॐ किमी মগৰ পর (দিলো गर কে जाग्न) NS मित्ती- 
110023, # 9810811850 INT: 
writetokmano/@gmail.com 
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अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাত। 


2.৩.সতোষ कप्राब বায 'नँटोडी'- पठाव গ্ৰুমাৰ বায 'রোন্তী' কেৰ 
ডাযৰী 'লর गु &' 
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प्र खास कृष्राव वाथ 'রঠৌন্তী' 


সতোষ ঞ্মাৰ वाथ 'রঠোভ্র' কেৰ ভাযবী 'লর যু &' 
29-04-2016 
দিনৌ £ সঁগৰৌনা 


র্যা কেৰ দিন ফিব্ম ভই हकत চ্ৰে। গাম পৰ তেযাৰী তই হুন 
চে! জ্ঞানদীপ পর্লিক ञञ्चत সঁ খল্সসতি নইকই গাম এরাক 
ঠিক কথেলেশ জ্স। उश्नत्व কে মানিক দস হজাৰ टोका গিফ্ট 
লেন দেলাখি। মোন হৰখিত ভেন জে গাম जाग्ने वार লেন। 
৩নতীসম তাৰীথ घ পন্তিনে গাম খ্ৰাৰ্রি সকেত ভুল, পৰঞ্চ সখিয়া 
চনার পচাযত মে হুনেক। ७डी মে কিনকো थक মে রোষ্টিগ কেনে 
छीक নহি বুঁমনা গেন। खाडि দ্বাৰে র্িভাবলশ রোঠ্িগ রা (© গাম 
জায। 


তেৰহুস রঁৰথ মে গামক এ ड्व ভাৰিস शाळा छत। মায হুমৰা 
घ्र छलीढ। র্যাহক কপড়াক খবীদদাৰী চাঁদনী (ठोक ঘা কেন 
হুনেশ। কাম্নেঠিক সামান কে খৰীদাৰী গোরিন্দপুবী মাকেন্ঠ प 
কেনে হুনশ। काल्चटिक সামানক লিস্ঠ ৰেণা মেস তেযাৰ কেনে 
बब्छीढ। র্যান্তক নেন কোষ্ট-পেষ্ট आउन জতা মোস্তো গোরিন্‌ পৃৰী 
মাকে घ খবীদলশ -अळि। काञ्जट्टिक সামান घटो ব্রাডেভ चनी 
কেৰ ভুল। 
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02-05-2016 
কোহ্রৰ राव 


ফুসক ঘৰ গিৰ গেল बढे। লোক কত্ত (के নে -'ঘৰ পৰ খৰ নহি, 
कान পৰ রীড়ী ' ७&€ ভ্সৰ দশা छत। टगर ঘা পহিনে ঘৰ 
র্নার২ই शरुत । মলা ভেম্যা কে কহুনিযে ,ত ७ ফুসক ঘৰ নহি 
রঁ্নৌনাখি। ওঁ, সিসেষ্ট, রানু রগেৰহ-রগেৰহ (तत टोका নই কই 
রঁডি মেহনত प ঘৰ রঁমৌনোখি। प्‌ घा (कै ঘৰ পৰ এলর্েঁস্ঠৰ 
ठ(झोल গেন। নহি ঘৰ মে খিডকী, नडि কিরাভ ! ঘৰ মে সমাধি মেহো 
নহি ভৰন গেনে। পুৰনকা ঘৰক কিচরাড सता ভেহ্যা মেঃ কই 
जतशिष्ट। দীরাৰ মে তৰ মেহো पल কৰে। ७डी মে थकटो उना 
ঘৰ (पछा नि(केत দেন গেন छे प्राजरु মে। রৰণ্ডান্ত নহি চৈ ডা 
ঘৰ মো। খারঁ अ বুজি সকেত ळो (कथन ডা কোহর্রৰ राव আচি। 
प्राअवक খোরহাৰী মে কহুন জা সকেএ | 


গোসাঁঙা কালীরদী গোবেযা ভুমবে ঘৰ মে छशि। তাওা अथे ঘৰক 
রিশেষ প্রয়োজন के। দোসৰক ঘৰ সা তাৰ খাঁতি কহ ঘীনিগ ফেন 
নগৌন গেল] ७ प्रीतिं किन प्रविशल জকা कृछेख কই চনি बर्त 
আরম্ভ! ভরা उँ नडिथटो মগেত के দেহ মে| কাঁচে রাঁিক सासन 
जत গেলে के এস্ব্েস্ইস কে নীচা সে। कडक द्ग খপনে पँ কিছু 
দীরাৰ কে জোডি দেলিহৌ। ভনসা ঘৰ মে ख्टेकी নহি চে। 


17-09-2016 
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মাক খুঁতিম সাঁস 


জ্ঞানদীপ পর্র্মেক अक्षत घ विजान মাৰি কই 21 गिदव কে 
গাম জেরাক (तत ঠিক কথেলশ | সাত মসিতরঁৰ কে बिज्ञान 
দেনে ভুল | 9ङ्कत (कँ ভাযবেক্ৰ कड्ताथि জে ञञ्चत ক না 
খোলল জাযত के -शा७व কোনা চনৌন জাযত छे थानी মৌনেজমো্ট 
কেৰ জানকাৰী নই तिश । ब्र दँसतिलि कीलक কত্ত छशि। 
জমি ননকৰ সভষ্টা ররতী-খাতা (कँ উঁল্ঠা দেলিহৌন্ত। ওঙ্কুন 
খোনরাক थल নেনৌঁহ। 


পৰঞ্ছ 17 সিতরঁৰ হুমৰ জিনগী কেৰ সত गै খৰার দিন ভুল। মায 
কে রীপী র্রঠি গেনেন্ছ। মায (कै রীপী রানা (जाली দৌথ গেল ভুল छ। 
ও ভ্সৰা नहि কহুনীহ। হুম র্রীপীক (बाडी न्प কে মায় কে 
দেনিহৌন্ত। ও গোষ্ঠী কাজ बडि কেলকেন্ত। ভাগভৰ লগ ল' গেলিহৌন্ত। 
মায় (के সাম উঁপৰ-শীভা ठत' লগনিন্ত। নস उड ম কিন্তু 
লগৌলকেন্ত। (शे 'খপনে রুক্ষ ভ' গেনেন্ছ। आथि তিক बड 
ভুনেখিন্ট। गया (उत মায शीक छ' গেনীহ। गफ মাক पाप 
ককিএ গেনেন্ত। ও এখনো ধৰি आशि সী দেখ বল ळशिष्ट মৰা 
ভেল| गछ মাযক প্ৰাণ आशिक মাস प নিকেন গেনেন্ক। মায 
মৰি গেলীন্ত। 


-সঁতোষ ঞ্ুমাৰ বায 'वॅ(टोडी', গ্রাম-সগৰৌনা। 
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अशन সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰ পঠাত। 


বিষ্ঠা 


ৰ.১.ডা. জিযর্তৰ ৰহমান জাফৰী- রত সখী 
ৰ.হ.জগদানল্দ सा 'সন্ব'- ३ ঠা গজন 
३.२.वाऊ কিশোৰ মিশ্র-সুজনশীলতা 


विदेह ३८८ म अंक १५ फरबरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९४ अंक ३८८) | | 83 


হ.১.ভা. জিযর্তভৰ बल्न জাফৰী- রত সখী 


ডা. জিযর্তৰ ৰহমান জাফৰী 
রর্ঘত সখী 


ফ্ুনক পাত প্রসন্ন খনি 
ও ভৰি ৰাতি খার্ি গেলে 


84 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


আ্রা সূগথক গপ্প (उत 
যাদক একা ৰাতি 

খা জাঁক প্রেমপূশ রাত 
রত आनिँ (शत ढ्व মিত্ৰ 
সুৰভিত দিগত अलि 

প্রেম आशि মে জবেত अछि 
হজাৰো দীপ জবি গেল 
এভাঁক স্বাগত মে 


হসৰা अशन প্ৰিযতম কে शाम अद्विज अघि 
জর প্রিফতসা নহি 

শাৰদ কৃত্তক রাদ 

(कढ्न्य गज মিত্র 

হস জলি वर्त की 

সদা डॉक 

সখ নত মিজ 


- মাফী, খ্রঘারা, নালদা, द्रिँडाव-803107; 9934847941 


अशन সতর্য editorial.R taff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 
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.হ.জগদানল্দ सा 'মন্ব'- হ टो গজল 


জগদানল্দ सा 'সন্ব' 

হ टो গজল 

১ 

नीक (कडन বাতা সগৰো ৰীত (उति 


প্রেম জকৰা गतिले ও তীত (उति 


জের খালী घाँस डप बजाव গেলৌঁ 


86 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


জে কিযো श বুঁজ়নকে ভযভীত (उति 


রোল মোহেতে কিএ ককৰো গৰীরক 


आते धन्मिकक গাণৰো নর গীত (ठते 


জল্ম ভৰি গিৰগ্ৰিং জকাঁ জে बंग तँग(ते 


ওকৰে সভকে दि এ জীত (उति 


ভাঞ ভেযাৰীক সূত চা&ে कृकव 'সন্ব' 


ताथ মোশন प्रीझिया পৰ সীত ভেনে 


(রবে বসল, মাত্ৰা कपर 2122-2122-2122) 


হসি ক' তোৱৰ্র মোন নহি হুম গীথনে की 
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মস্তি কৰেজামে पलक राव (छका(न छी 


হস उँ ते (लो জতয তন মন জনস ভৰি 


হাথ শনকৰ नपछ মানব চীখনে को 


शाप ळत এপনো घर बंश হোযত 


দৰ ৰঁগক ওহি (टोल এখনে की 


কীনরাকে (तत শন্তৰক রাম ग ফৰ 


ভাস গামক তীন त्ीगण রেঁচনে হী 


कक শিকাএত এহি দ্নিযাকে কতে 'সন্ব' 
নেত সীতক জান पगता দেখনে ठो 


(রবে বসল, साताका 2122-2122-2122) 
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ধোপীমে লগে श রুঁডা सक्काप्र छे 
उूँठिया বিন अलि মৰে নে খ্ৰাম के 


গামক आज কেহুন अत বথরাড় छि 
একো कब বচন ওকৰা নে ভাস कै 


শিক্ষা কেৰ হাৰসে बिकाश জান कै 
আ্রাজ্বক বাজনীতিক কতেক द्विना के 


প্রজে লেন কন্যা তকে प्रत নোক চৈ 
রঁনররে লেন কনিযাঁ তকে এবদাস চৈ 


রীর্ন মায এনে बॅडटे র্রিগডেত के 
সান সাবি 'সন্ব' রেঁক খাসস খাস के 


সাজ্াঞ্রস : 2221-2212-2212 সত পাঁতিসে। 


তেসৰ শেৰকে দোসৰ পাঁতিমে ग्रटो अत লগ নঘ্বুকে দিঘ মান 
ক छूटे (तत (ऽत -अकि। 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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३.३.बाज কিশোৰ মিশ্র-সুজনশীলতা 


ৰাজ কিশোৰ সিশ্র 
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সুজনশীনতা 


ব্রা ऊक এনত খাপ্রীতি, রি স্তা ৰ, 
কতন (न आ ডন কো (ना বুঁজা, 
घुशी মতা, শনৰ রি ধা তাক! 
কতেকো, কতেক ঘ্বয মে जा? 


डी সুধি अरुछ शकि- সুজন! 
সা কে সজনধমি তা! 

वर्णन নহি কই মকেত कि, 
নহি শঙ্দ কো নো, নহি করি छा | 


কো না চনত খআ্রাকা শগগা? 
কতে-কতে जव পৰ কো ন- কো न जा ৰা? 
নে ধক্কম- अङ्गी, নে মা ৰা- মা जी, 

নে না গন এক प्रण छौ -ाती प था बा । 


ওহি রি ৰা ধরি तके সুজন (कँ, 
শ০-৮০- প্রশো भ, 

সাজনা হুমক रुख घं 
চি तत সুধিত কে आ प्र। 


द्रौ ड বেশিনলকা बक छेनी! 
পা থৰ মে ভৰি দেলক “अछि জা ন, 
খাপ্রতি-সি ৰা रूख মে ভা ও ळि टेत, 
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সমদ্রক রা त॒ পৰ ভগন প্রা ल। 


जड़े; মে করি গণ छा ७ ভৰেত छशि, 
ऊँ মো ন মে উঠি জা ऊ अकि ৬০-ফা ন, 
হঁসরেত -अळि ও, কনরেত চি ও, 
गें ठे शक्ति করত খ্রা' ठा त। 


कृरुति नी পৰ ফডেত अछि উঁজা, 
জখন স্তন प्र জা গন, 
সদৰ সো ठक সুজন-সা সখ্য (कँ, 
জে বুঁমি নে সকন,ও ভা গল। 


ওজো তক ৰচনা মা ভবতি ক উঁজা प 
ওহি মে সুখক শ্রশ, 

আ্রানো কি ত 58, छुट, श्र३, 
তস,তসস্‌ তত্র রি ব্লগ। 


ব্রা ऊ সে शकन्न कर्सल- ৰচনা, 
সরঁধ- সুজন নরদম্মতি-এজনা | 


রা দক- সশ घं রী শা-তা ৰ, 

ত कथत সম্মো रुक সঁগী-সুজন, 
এন্বৰা গ- বসা शनक প্রতি कि যা, 
স্বৰ-মি সাঁ সে মা ऊत ররঁদরচন? 
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সি ৰজন- তৰু পৰ নৃধকল এচি, 
কনা-সষ্কুতি ক প্রধিপ ত স্ব, 
পুঙকেসৰ পৰ পি डी তি-পৰা গ, 

तथ মমি उडत খুজি प्रक, ভ্তুরন। 


कृषा ৰক চা ক ম্বমি- ঘসি, 

মা टि সর রুনা शतक अलि রা সন, 
৩০ থন ররঠুকক ম্বতা র সে, 

ব্রি छा लग ततक এন্বশা সন। 


তি बी, বেরা জ, পৰমৰা, 
রুননিক নি যস- का नून, 
তা সভ মন্বথেক कि ৰচন, 
(उ्टैळ জা হি प्र সূকৃন। 


প্রগ্তি কে সমা না डब মে, 
বচন प्रनुङ्ग পন সসা ৰ, 
সও সঁল' क' রা शुथा ন अदि, 


সভ স্বখ-সৃরি ধা পৰ अधि का ब। 


চি ৰজন লেন মি ত নর্য गरसिटे, 
(काँ চক গ্ন্দন प्रें মহা কার্য, 


ৰণক্ষেত্ৰ সে শ্রী মদ্‌ ভা গর भी তা, 
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রি বসাক রী ठ সুফি সভা র্য। 


কলি খ্রা ना डक সমস্তক পৰ, 
রা সদেরক রাঁ সৃবী-রা দন, 
সন্ত নো ক সে अनित নহি, 

জি নগী क प्रथ সমা দন। 


ग्रखमा ডক অৰল রী आए. 

शंकृवि ত (छा হেতেক সঞ্চসা प्र, 
अष्टा ৰক (गटे মে -अळि ওজো ত, 

जि ডন সদা ক' प्रकत নে না শা 


शा न 6 घ्रद्धि ठा ब -ा' 
ভ্রদযমে उबत थि बी छि, 
নো आढ्या পৰ (न शा श (का, 
রুঁ্ি পৰস্‌ প্ূনী ত 


সুজনশী নতা তখন পন্মহোত कि, 
রৰেণ্য प्रजा ठ তখন প্রৰঘেত अकि | 


স্বপন মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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